इतिहा ससमुचय की भूमिका ॥ 


[| 


सब महाशया को विदितो फि यह इतिहाससम. 
चय ग्रन्थ धमं खर उत्तम कर्मो के प्रकाश करने मे अ- 
स्यन्त उपकारी है इसमे जुदे २ प्रकार के वर्तसि प्रयो- 
जनोवाले वत्तीसदही उत्तम २ इतिहासो बड़ भरयोजनों ` 
वाली बत्तीस कथा हैँ ओर सम्पुण महाभारतके पठने - 
से जो घमं का बोधदहोता है वह बोध बुदिमान्‌ मनुष्य 
को इन वत्तीस कथाञओ्ोकेदी विचारने से होसक्घा है इस . 
ग्रन्थका भाषानवादं उन्दी श्रीमान्‌ मशी नवलकिशोर 
` साहब सी. आई. ३., ने अपनी परम उदारता से परिडत 
पस्तीराम ओर परिडत कालीचर्ण जीसे करवाया है 
-जिन्हीने कि महामारत आदि बहते पराणो का उत्था 
. सबके उपकाराथं करवाया हे ॥ 
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ग्रथ इतिहाससमुचय भाषा ॥ 


1 1 





मङ्खलताच्स । 


० । आर्तेदके कन्द ्रजघन्द्‌ के पदारविन्द, दुःख के दलन. 
हार हिय निज ध्यायकं । गुएगणमर्डित सकालीचणे पण्डित 
सहायपाय चस्तीराम स्वस्ती चित्तलायके ॥ सुखरास इतिहास- 
सप्रचयमन्थ भाष्य, भाषा को भनत खास अथं सरसायके । 
कलिकाल ` भमंहार धमं मरयाददार, होय अनुबाद स्यार 
हिज शुक्ति गायके ॥ १॥ 


जिन वेदव्यासजीके मृखसूप कमल से निकले हेः . 
वाखीरूप अग्रत को जगत्‌ पीता है वहु सत्यवतीके 
हृदय को आनन्द देनेवाले वेदन्यास्रजी सम्पृणं पेश्वर्यो. 
समेत वर्तमान हँ 9 श्रीन्यासजी के वचनरूपी तडाग 
चे उत्पतन स्वच्छ गीता के अथरूपी गन्ध से तीन आर 
अनेक प्रकार के सन्दर आख्यानरूपीं किञ्चस्को से 
पराहुर नारायण की कथा के सम्बोधन से षोधित 


इतिहाससमुच्चय माप्रा `. ध 
इभा श्र इस जगत्‌ के सजनरूषी भैरो से बारस्बार ` 
प्रस्तापभरैक पान कियाहुा ओर कलियुग के पापों 
के नाश करतेने निए जो भार्तरूप कमलहै वह हमार 
` कुल्यौस क निमित्त हीकर सट्ल करो २. आर जस्‌ 
क्षीरागर मै शयन करनेवाले मेव कं समान श्यामवस, 
एथ्वी के उद्धार करने के समय वारारूप होकर पाताल ` 
से उठेहुये कीच से लिपेहुये कपोल मुखवाले अनित ` 
भगवान्‌ से यह्‌ विश्व विजय क्षियाह्ुखा है २, उसी 
परमातमा ने वजसे मी कलेर हिरस्यकरशिपु कां इती 
श्मपने नखो से पत्ते के समान फाडडाली-उस कष्ण हेपा-' 
यन वेदन्यास्जी को प्रभनारायणही . जानना चाहूय & 
क्योकि प्रडरीकाक्च भगवान्‌ के विना इस महाभारत का 
` करनेवाला दस्रा कोन होसक्ता है ५ जिसने वुदिरूपी' 
मथानी अथात्‌ °" बनके वेदरूप सागर सं. जमत्‌ कं 
हित क लिये यह्‌ महाभारतरूपी चन्द्रमा उत्पन्न करं 
दिय ६ ओर सब भनिलोग तां केवलं अपनेही हैत 
` कै लिये उद्यत हैँ परन्तु वेदव्यास भगवान्‌ तो सव 
लोको के हितहीमे प्रत्त है ७ उस संसार के हितकारी 
वेदव्यासजी ने जब कि एसा उत्तम. महाभारत. शाख 
निमण -करदिया इससे अधिक्‌ उनकी आर कोनसी 
महिमा ` वंणनकरं = कि निस मारत के प्रभाव से सवं 
जन अनेक.राग. देषोंसे रहित पवेतादि समान दुगमं 
`. स्थानो. को उद्लङ्कन करके निद्‌षि होकर नानाप्रकारं 
के शुम मंदला को भ्रात करतेःहं € दान देनां मोग 
करना प्रिय वचन-कहूना उग्र शच्चश्मां से यदः करना 


रल  इतिहाससमुचय्‌ भाषा॥ _ . 
आर संसारस्पी समुद्र से पार हना इत्यादिं बाति महा- 
भारत के विना जाने कोन जान सङ्ञाहै १०यह्‌ उङ्ग 
सब वेद फे तालाय उस महामुनि ने अपनी महा 
मारत मं .दिखये द ११ ओर एकही स्थान में स्थित 
होकर जिसने सच. शाखो के अर्थो को दिखा दिया 
एसे महात्मा ऋषि वेदभ्यासकै शस सिंहनादको सुनना 
योभ्य ह १२ रौर हे भरतषभ, जनमेजय | जो धर्म, 
अर्थ, काम, मोक्षादि विषय इस शाखमे वणन क्रिय 
वह अन्य शाख म भी वरन्‌ कियि.गये ह ओर्‌ जो 
` इसमे नहीं हे वह अन्यशाख मे भी नहीं ह १३ ओं 
जो किं यह्‌ संसार स्वमावही से अथं कराम मं भतत है 
दस निमित धर्म मोक्षद हे प्रधान जिसमे पसे समु- 
चय ग्रन्थ को करते हँ १४ क्योकि कामीपुरुषु को काम 
ओर लोभी. पुरुष को. लोम का वंन करना, इत्यादि 
मर्गो का वणन करनेवाला पुरुष अन्ध को कुएं 
डाल. देनेवाले के समान्‌ अधर कर्म फल कंप भात 
होता है १५ इस कारण वेदुन्यासजी ने भी. इन खथ 
कामो को लोक के मन के हरनेवाले ओर अधोगति देने 
वाले जानकर इस प्रकार निन्दित.कियाहे किं ३६ यही 
दोनो इस घोर संघार मै. मनुष्यो क. बन्धनृस्प हेतु 
१७ ठेसा जानकर संसार की चिन्ता दुर करने के लिये 
विचित्र २ इतिहासो से भी उनकी निन्दा करी है १८ ` 
जो कदाचित्‌ यह महामारत सूयं अर्‌ चन्रमा यह 
#न यहां न होते तो इस.खज्ञान से अन्ध्प्‌ ससार 


ध ध (५ न 
की कौन्‌ दशा होती १९ दस पवित्र महामारत क वदन ` 


@. ` ` इतिहद्समुन्वय माषा 
सने सनाते से श्रद्धावान्‌ पुरुष के सब पापं दूर होजाते ` 
हं २० जो पुरुष सुवणश्चद्वी सो गोचा के दान वेद्‌- . 
पाटी ब्राह्मण को करे ओर जो दूसरा एकं महाभारतकी : 
कृथा को सने उन. दोनो पुरूषो का फल. समान ह २१. 
जो परुष वेदव्यासजी के मुखारविन्द से निकले हुये ` 
आष्ठपुट से अश्टतरूप कियेहुये इस पुण्य पवित्र पापो . 
, के नाशकरनेवाले शमदायक महाभारत के उपाख्यान 
को कथाम जाकर श्रद्ापवक श्रवस करताह उसके प॒ष्क- 
रादि तीर्थो के अभिषेक करनेसे क्था प्रयोजन हे ! अ- 
थात्‌ वह्‌ वड़ा पवित्र ह २२ एसा जानके श्रद्धावान्‌ ` 
परिडतजनो को इस मारततसम्बन्धी ` इातेहाससम॒चय 
-का सूनना ओर अध्ययन करना योग्य. है २३ आर 
जो २ इस महामार के मिन्न २ अथवाले जहां तहां 
श्लोक वतमान उन सर्बोको यथायोग्य तुल्य अथंवाले 
` समभकर भें इस स्थान-पर योजना करतां २० जेसे 
किसम॒द्रमे से सवरल के निकालनेको ईश्वर के सि 
वाय कोई समर्थं नहीं है उसी प्रकार इस सम्पथं महाः 
भारतम से सार २ श्लोको फ निकालने को कोन समर्थं 
 होसङ्का है २५ ओर में .मंदान्धता से अथवा -बद्धि के 
अभिमान सू इस न्थ के बननेमे उद्यत नहीं हाहं 
न्तु मुभको इस महाभारत की भि ते प्रेरित करिया 
` है २६ आर जोकि इसमे २२ इतिह सों काअनुकम है 
` इस हेतु से इस भ्रनथ का यथाथ नाम इतिहा ससस्य 
. रक्खागया हं २७यही बत्तीस इतिहासोका समन्य शस 
 जसार ससारम मोक्ष का साधन कहाजाता हे २८ इसमे 


५ इतिहाससमुञ्चय भाषां ।. ५ 
प्रथम श्येनजित का आख्यान है, दूसरा गोतमी का, 
तीसरा, मुद्रल. ऋषिः का, चथा आओशीनर का २९ 
पांचवां.गङ्गाजी का माहात्म्य, छठा सकक्‌ प्रस्थीय का, 
सातां सृदशेन.का.३० आद्वां नरकृका आख्यान, 
नववां कपोत का आख्यान, दशवां दुगेतिस्तरण नाम 
` -आस्यान, म्यारहुवां सतच्छषियां का संवादुरूप आ- 
ख्यान, बारहवां लोमाख्यान, तेरहवां जाजलि काा- 
ख्यान, चोदहवां कुरुडधार का आख्यान, पन्रहवां 
-मङ्कीगीत का व्याख्यान, सोलहवां बोध्यगीत आ- 
` स्यान, सत्रहव इन्द्र कश्यपकां व्याख्यान, अहारहुवां 
` पिता पुत्र का संवाद, उन्नीसवां शुकानुशासन्‌ उप्‌ 
ख्यान, ` बीसवां मूमिदानमाहात्म्य, इकीसवा गोदान 
का इतिहास, बादसवां महापुस्यवाला अन्नदान का आा- 
खल्यान, ते्सवां` तिलदानमाहासम्य, चौबीसवां नागाः ` 
` ख्यान, पृीसवां च्यवनचऋषिका संवाद, छब्बीसवां मा- 
, नसी तीर्थयात्रा का आख्यान, सत्तादेसवां ब्रहमहत्या की 
` ` विधि का आख्यान, अद्वादसवां मांसभक्षण के.निषेध ` 
` का आख्यान, उन्तीसवां नहुषराजा का आख्यान ती- 
` सवां बहुल का आख्यान, इकतीसवां सुत्रता काआ: 
. स्यानं ऋर बत्तीसवां नारद महिं से कहा हृ खा पूरड- 
रीकं का आख्यान रेते करमपुवैक आख्यानं का संग्रह 
सूप यह्‌ इतिहससमुचय नाम ग्रन्थहे २१।३९ इन कहं 
इये इतिहासो का अनुक्रम इसीमं हे महाभारतम नहीं 
 हे.इस प्रकार सें इतिहाससमुचय्‌ चन १ म बत्तीस आ- 
स्यानं ४९ जनमेजय सोल किदे त्र्यन.वेदन्यासजी । 


इतिहासससुर्चय भाषा 
प्रथम मेरे पितामह आदिक विराटनगर म बारह व॒द. 
तक निवास करके तेरे वष म्‌ विराट दरपद्‌ जाक. 
बहुत से सहायक समेत मीप्म, द्रोणः कंश र शल्य . 
इन सबको मारके 9१. शुकुनी भगदत्त मादः सुम्त , 
रयोधन अर अनेकः देशे से जये हये ४२, शाकः 
दुखित अन्य राजालोग क मौ मारकर माक्षयों समेत ` 
राजा यधिष्ठिर गङ्ाजी मे स्नान करता हुखा ४३ इसक्रः 
अनन्तर सब पारुडवलोग पने सुहृद्‌ मित्रा कौ जलं. 
दान करके अपने -परमहितकारी नारायण श्रीटृष्णजी , 
समेत क्या करतेभये ५४ वैशंपायन बोले किं;.जलदान ` 
` कर गज्ञाजीके तट पर माद्रयां समेत बेरहुये श्वास सते. 
ये अधोमख किये आतुरता से युक्त महामाग महात्मा 
धर्मराज के पत्र राजा युधि्चिर्‌ के समीप ९५! ४६ 
नारद, देवल, वेदव्यास, कवि, कण्वः काश्यप्‌, रेभ्य, 
बृहस्पति, धौम्य, च्यवन, गालव, शगु ४७ वाशष्ठ,ज- ` 
मदभ्नि, द्बौसा ओौर गोतम ये सब बड़ २ तेजस्वी ब्रह्म-- 
षि पने रतीनरनतवाले शिष्या समेत खाये.उन सव 
को राजा यधिष्ठिर ने विधिपवंक आखभ्युस्थानादि पूजन 
क्र के प्रणाम किया तब उन्होने भी राजा को पशसाः 
पर्वक आशीर्वादं दिया तव अश्चुञखों से भरे नेत्र राजा 
 युवाष्टुर यह्‌ वचन बलं ४८ । ८< हं सुनजनलागा । 
त्रियवन्धु. राता, प्न, पिता, पितामहादिक इन सवका 
धात्‌ करके जो जय म्रा है वह मुमको अजयही दीः 
खती ह ५० क्योकि द्रोपदी के पुत्र समेत अभिमन्यु 
र अन्य प्रियवन्धु्‌। समेत रजासोगाके चघ होनेसे 


र इतिहाससमुच्चय भाषा । 9 
ज्ञातिबन्धु को मारनेवाले आतुर होकर रज्य की 
इच्छा करनेवाले ओर अति उग्र अपने वंश के वेदन 
करनवासे मुम्‌ पापी को शोक नदीं छोडताहै इसी से 
म शोकभरस्त हं ५१।५२ ओर वार्यावस्था मँ जिसनेः ` 
गदाम खलाया पदाय चोर रक्षाकरी उस गङ्घेवभीष्म 
जी को मेने रान्यके लोभसे मरवाया ५३।५५ ओरहे 
मुनिलोगो | वह्‌ मेरे गृरुका वचन मेरे शरीर को दग्धः 
रिडालता है जो उन्होने कहाथा कि जो मेरा पुत्र जी- 
यता है तो सत्य कहदं ५५ एेसी दशा मे महाकरूरकमी 
सुभः अधम गुरुषातीने अपने सत्यको स्यागकर घलसे. 
गुरु को टगा ५६ खर यह्‌ वचन कहा कि; अश्वत्थामा 
मरा अथवा इसी नामका हाथी मरा सो रेपादारुण पष. 
` कमं करके मेँ कोनसे लोकों को जागा ५७ ओर सव 
 शखधारियो मे श्रेष्ठ अपने बडेमाई क्ण को जो मेने 
मरवाया तो मुभसेखधिक्‌ कोन पापीहै ५८ ओर 
पव॑तों म सोतेहुये सिंह के समान अपने प्यारे अभि- 
मन्यु बालक 1 मुमः लोभी ने द्रोणाचार्य से 
रक्षित सेना मं प्रवेश-करवाया ५९ तब से लेकर अवः 
तक में पापी ओर श्रणहत्यावाला होकर परम हित- 
कारी श्रीरृष्णजी समेत अपने सव बन्धुर्यो को मी 
देखने को समर्थं नहीं होता ६० ओर प्यारे पांचपुत्रो 
से वियोगवाली महादुःख मे डबी इई एसी द्रोपदीकेभी 
देखने मेरा चित्त दग्ध होताहे ६१।६२ हे मुनिलोगो { 
दसा मेँ अन्त करनेवाला महापापी ध्वी कृ नांशकरने 
वाला होकर इस स्थान मे बेडा हा अपने प्राणों को 


सुलाङगा ६२ 1 ६४ देसे पाप करके भै अपने शरीर ^ 
कौ इस निमित्त त्यागूगा कि हमर कुल मं एेसा कुल `" 
का नाश करनेवाला दूसरा कोद न हो ६१५ वेशान्‌ 
योते रेते कहते हये महादीन वन्धुरो के शोक से ` 
विह्वल रजा युधिष्ठिर से जीवोके आदि अन्त के जानने :- 
वाले वेदन्या्जी यह वचन बोले ६६ कि हे पुरुषो ` 
स सिहूथ! तू पने शरीर के सुखनेवाले शोकको मत . 
कर बयोकि जो २ वीर इस रणमभमि मे मारे गये वह ` 
न्यनवलवाले नहीं थे ६७ ओर हे पाण्डुनन्दन ! तुम 


५ = 


सरी पुरुष व्यसनों मे शोच चौर आनन्द केउद्यर्मे 
£ = ॐ कि 4; क्रते प्रोर ६००५५ सरीखेही ति 
हष यह्‌ दोन बत नदी करते ओर जो तुभः सरीखेही 
परिडितजन शोक मे सित होजा्यगे तो शाख्का ज्ञान 
अर विचार करना कहां रहेगा केवल श्चमही के र्थं 
सवकाम होजार्यगे ६८।६९ हे राजन्‌! शोक मोह परर. 
मूय्‌ क हजारो स्थान अतिदिन्‌ मूढ मनुष्याम हु क्‌- 
रतेहै परन्तु परिडतमे नहीं भवेश करते है७०जन्म लेने 
वाले ची सल्युमी अवश्य हे र मरनेही वालो का नि- 
श्चय जन्म है इस हेतुसे किसी घकारसे भी मिट न सकने 
वाली वस्तुमे शोच कर॑नाभी छथि इसमे कभी शोचन्‌ 
करना चाहिये ७१ मावी थात्‌ होनहारके जो प्रयोजन. 
ह वह अवर्य्‌ अपेही कमेफलके हेतु है सो शाख के 
तवाथ जाननवाल सन्त्‌ मृहन्ननलोग्‌ उन्हं का शोच 
नही करते ७२ जो मरेहुथे्ते नष्टहुयेको अथवा ल्यतीत 
हुयेको शोचताडे चह उस दुःखे भी अधिक्‌ दूसरे दुःख 
करो भरा होता अर्थात्‌ निरर्थक दुःखकाफ़लमौ अवश्य 


८ इतिहाससमु्य भाषा 1. ` 


, ,. . इतिहासतमु्चय भाषो । .-& 
दुःखी है ५२ एथ्वी, जल, वायु, माकाशं आर्‌ पंचव 
अग्निं इन त्या की योनि सवे जीव हैँ इनमेक्या वि- 
लाप करना चाहिये ७9 रसा कोई देवी ओर मानुषी 
उपाय नर्हीहि जिससे फ़ रत्यु के वशमे प्राप्त इरा जीव 
फिर लोट अवे ७५ हे पाथं | बान्धव, पुत्र, खी, घन इन 
(~ क _ „> भ मं 8 = | द्‌ ् | 
से बियोग हुये घोर व्यसनं मे डबेहुये रषौ को धेयं 
रखना उचित है ७६ बरत, धर्म, वल, धेयं, सुख आर 

आनन्दं ये सबही शाकं को दुर करतेहैँ ७७ परन्तु स- 
दैव अहर्मिंश शोच करनेवाले मनुष्यो का शोक ओौर 
उ्यसतन्‌ कभी दूर नहीं होता है अर शोच करनेवाले 
सामभ्यंसे भी हीन होजाते हैँ इस निमित्त तृ शोक को 
त्यागदे ७८ वालक्‌, तरुण, खद खरौर गभ॑स्थजीव इन 
सूनको शु ग्रस लेतीहे देसाह यह सत्र जगत्‌ है ७९ 
सो सवर अवस्थाञरमिं विनाश होनेवाले जीवक उदान 
होने मे कोन प्रसन्न होय आर इनके मरनेमं कोन शोक 
को कुम ८० लोकतत्व के जाननेवाले महज्जन व्यतीत 
हई बात का शोच नहीं करते खौर न विनाश हृदं वस्तु 
की इच्छा करते ह ओर न कभी वतेमान व्यवहार में 
लीन होते है ८3 कहां शोक ओर कां लोकपालो के 
शरीरो का धारण. करनेवाला एथ्वीपति धमज्ञ राजा 
रेसा होकर तुम को महामोह से उत्पन्न हयं इस शोक 
का त्यागनाहौ उचित है ८२ ओर वेदपट परिडत को 
वा सुवणांदि धन की सखदधियुक्त जन को मुजबलवासे 
राजा को नियमादि सहिते सुन्दररूप ४६ स्थित हये 
तपस्वी को अथवा दुःखशोकादियुक्क को भी. यह्‌ काल 


१९ इतिष्टाससमृच्चय भाष्‌ । _ 
देसे कमी नहीं चोडता जेते कि वन मे लगीहृदध अग्नि 
किखी को नहीं रोडती ८३. इस स्थान द्र एक पुरातन 
इतिहास कंहते ह जिसमे. कि श्येनजित राजा से किसी ` 
ज्ञानवान्‌. काश्च ने उद्यको पुत्रके शोक से दुःखित र . 
महाल्याकृल देख्के कहा है ८७ } ८५ तंचवज्ञ ब्रह्मण 
ते राजा खहा कि हे मदं ! त्‌ क्या मोहको. प्रप्त होता ` 
३ पौर अशोच्यं फो शोचता ! तेर शोच करनेके पीठे. 
न्य्‌ लोग मी शोच करगे ८६ हे रजन्‌! तभे खोर 
जो २ वैरी उपासका शरदे वे घव ख्य को प्राप्तहागे 
सदे दयौ विलाप करना चाहिये. ८७ स्वर सन॒ष्य ` 
यिमह दीख्ये इये यहां आये थे खोर विना देखा 
दिये चलेगये दसीविये मरह मी जैसे आया-था देसेही. 
'वलागया यहु न तैर ओर न त्‌ इसकाहं टथा काहैकः 
शोच करते ८८ आर अपने शरीरसे मी यह्‌ न कमी 
सिला न मिलेगा तो न्य जनसं केप मिलसङ्काहै ८९... 
जन्म लेनी यह्‌ जन कहाताहे खओर.जन जनहीसे ~. 
हेकहै सो वं जन होकर जन्मेहुये शरीर को 
चतां त्मा को . नहीं शेचता पात्रह्प आसा कोहीः 
शोच.8 ० है भरतषभ! सब जीवसात्र जादिमं प्रकट 
फिर सभ्यमे जकटसूप्‌ दीखकर अन्तको खत्युके समयंभी 
च्जप्रकटह्‌। हुजा्तह एस स्यानपर क्या शच करवा चा- . 
दये € ह राजन्‌! व तेर पिता ओर पितामह कहेहि नः 
तू उन दखंतादे =॥र न वह्‌ तुञ्को देखतेहै ९२ देसे 
दा ५ पोच = चाकि सस्वन्धो, माई, बन्धु आदिक सीः 
सवदै इन्द म्‌ नह कभी न करना चाहुयेद्याक इनं : 


| , इतिहससमुचय्‌ भाषा! . 9१ 
सबसे अवश्यही वियोग शता ९२ ओर जन्मे हये 
प्राशियों के सयोग. वियोग भी एषे होजाते हं जैसे फि 
जल के बुद्धुदे उव्पन्न होकर मिलजते हैँ ओर नष 
होजाते ह ९४ मौर जिने . सखोग बहुत श्रिय मान 
रद्खा है उसको वियोग इसलिये बुरा लगता है 8 
संयोग सदैव वियोग से यसा ह्म है ९५ जितने इक 
किये हये रध्य होते है उनका अवृश्यही क्षय होता है 
रर जो ऊंचे पदाथ हे वह्‌ पतनान्तही है अथात्‌ अ- 
वश्य कभी गिरतेही है संयोगो का वियोगष्टी होताहै 
जीवन के अन्त मे मद्युही होतीहै ९६ जीवन्‌ योवन- 
हप धन का संचय आरोग्यता ओर भरियजनां म बास 
यह्‌ सव अनित्य है परि्डितजन इन सवके मोहो म नहीं 
पराप्त होताह.९७ परिडत, मूख, बलवान्‌. दुल +नाब्य, 
दरिद्री इन. सबसे सप्युकी तुस्थतो है अर्थात्‌ सवहीकी 
मृत्यु दोजाती है ९८ ह राजन्‌ ! एक समय म्‌ जन्मेहुये 
= & ज ~ ७ ९ „ 
पौर साथहीः जन्मे हुये यह सव सो वृषं कौ युदा 
रखनेवालेः हेते भी है ओर नहीं भी होते ह ९& सब 
जीवमानो की मथन करनेवाली खर सब यल की नाश 
करनेवाली जो अप्रमत्त अनित्यता है बह प्रसत्त जीषों 
के जागा करतीहै १९९ पुत्र खी ओर पशु आदिक यहं 
ऋरसम्बन्धी है जव कण क्षय होजाताहे तब वह सव 
मी क्षीर होकर नाश होजते है तहां क्या शोच करना 
चाहिेः3०१.बह पुत्र तुमको विनाही माम्‌ मूसा 
था पौर व तुमको बोडकर चलागया वह जसे खाया 
 धात्रेसेही चलागया दसम क्या शोचकरना चा्टिये१०२ . 


१२. . _ इतिहाससमुच्य माषां। _ नल 
इत हेतुत जो ज्ञानी मनुष्य. इसन जगत्‌ को अनित्य ` 
देखत हे वह्‌ अनित्य सममकर किष धरकरके शोक को ` 
नी प्रा होता १०२ ओर विषय के खानन्द मं प्रास्त 
होनेवाले ओर उनके बन्धना मे फसनेवालोको शयु एक्‌ 
ही पद्‌ मे श्रथौत्‌ क्षणमत्र म रसे देदन करडालती ह . 
लैसे कि, मनस्वी पुरुष वेय तक को अलग कर देते 
१० इसी दिन रात्रि म जया अवस्था से इसलोक म 
 फिरनेवाली गत्य सब जीवमात्नो को एेसे यस लेती है 
जसे कि मेदक को स॑ ्रसलेता है १०५ ओर जेसे कि. 
कोद पथिक ष्षंकी छायाम विश्राम लेताहे अर श्रमको . 
मिटाकर फिर चलदेताहे इसी भकार इन सव जीवां का 
मी समागम होता १०६. ओर समीपम्‌ प्रा्तहुख्रा काल 
इन संयोग वियोग ओर सम्पत्ति व नाश हृश्ा 
कति १०७ मनुष्यों की सम्पत्ति गन्धं समान 
सुखको दिखाती हे अथौत्‌ क्षणभर मे प्राप्त होकर फिर 
नष्ट होजा्तीहै १०८ जो पुरुष मरेहुये नह्ये अथवा 
व्यतीत इये .को शोचता है वह दुःखो के भी दुःख को. 
भोगता क्यो उन दोनोही अनर्थको मास होताहे १०६. ` 
कुं चिन्ता करने से दुःख दर नहीं होता किन्तु अर 
धिकं वद्जाता हे द डस क अषधं यही है कि दुःख 
` क्रा चिन्तवनही न करे ११० प्ररिडतलोग अगाध तडाग 
` की लहर क समान्‌ जानकर दुःख का शोच सुख का 
भोग त्याग मोह अर्‌ किसी प्रकार का मनोरथ मी नहीं 
करते १११ अज्ञानसे उतपन्न होनेवाला शोक शरीरका. 
- सुखानेवाले इस हेतुसे हे नपोत्तम ! कुरित पुरुषो से - 


इतिहाससमुचय माषा ॥ ` १२. 
्ाचरण करनेके योग्य इस शोक को त्याग करदे ११२ 
व्यासजी कहते कि; एसे ब्राह्मणसे बोधित किया हश्ना 
वृह राजा अपने पुत्रशोक छो त्यागकर चित्त से स्वस्थ 
होगया११३दे राजेन्द्र! इससे व तुभीश्चपनी साचिकी 
ुद्धि को प्रात होके अपने ज्ञाति, बन्धु, पुत्रादिकं के 
शोकको त्यागे आअकरट राञ्यको भोग.११४ वैशंपायन 
बोले कि; इस प्रकार वेदव्यासजी से समभाया हुखाभी 
वह्‌ राजा युधिष्ठिर ज्ञातिशोक से युक्त आत्मवान हो 
कर फिर यह्‌ वचन बोला ११५ हे सवज्ञ, ब्रह्मन्‌! आपः 
कै वचनो को में श्रद्पूरवैक मानता हं परन्तु ज्ञातिके 
वधते उतपन्न हा शोक मुभाको बलसे बांधरहाहे ११६ 
` पुत्र;पौत्र, पिता, पितामह, भाने, ज्ञाति जनो समेत 

बान्धव ११७ अर्‌ अनेक देशोसे खयेहृये राजा महा- 
राजा इन सवको मेने रान्यके लोभ से मारे ११८.सो 
मुख्य २ ज्ञ के. करनेवराले धम्‌ म निष्ठ रखनेवाले 
रसे २ राजाश्मौ को मारकर में कोनी गति को प्राप्त 


=, भ 


` हैगा११€ओर हे तात्‌ | इन शष्ठ धर्मवाले राजालीगां 
से रहित.इसः एध्वी को हम पसा विचार करते है. 
हम इसको दग्ध करदं १२०.क्याक्ि उन. राजाओं के. 
विना उनकी कलियां अप्रने पति पुत्र पत्रादि से रहित ` 
होकर किस दशा को घ्रा. होई कि दुररी के. समान 
शोक से खाठो पर चिज्लाती दै १२१ एस उन ऋन्‌- 
लाभो करुणापूर्वक रोदन ॐ शब्द सुनकर कौनजीः 
वनकी इच्छा करसक्काहै १२९पे मुम कूरकम. ज्ञात 
कटम्बादिके नाश करलेवराले को अवत्रिलोकी क्रा र्य 


१ दतिहाससमुचय भाषा} ने त 
भी नन्द्‌ नहीं देसक्षा है १२२ वेशपायन बोले कि; . 
इस प्रकार शोकसे.पीडित विलाप करतं हुयं उस राजा . 
से पापक रस्त होकर फिर व्यासजी बसे व्यासजानं ˆ 
हा कि हे महाराज ! तुमको वीती इई वात्‌ का शोच ` 
करता उचित नहीं हे ह यथिष्ठेर ! यह सब देवक खा 
धन है इसमे भी फिर यह्‌ दृष्टान्त समसो १२९ जस. 
छि स्वे नँ लब्ध हये पदार्थं जागने मे निष्फल दो . 
जते है इसी प्रकार जो दैन रणम मरे हैउनको मी. 
त्‌ निष्पल जान १२५ वह्‌ स उत्तम राजा सव थ्वी .. 
के शर सवदि घन ओर चोड हाथी खादि के दाराः" 
भी विजय रूरने के लायक नहीं थे ३२६ न तो त्‌.उत्त ` 
का मारनेवाला है न भीम अञ्जनादि सारनेवाले थे वह्‌ ` 
केवल अपने कमं मे नियुक्त करके कालने मारे है १ २७ 
तुम सब मारनेवाले राजालोग उस काल क हेतुमाच्र हो . 
भत अर्थात्‌ जीवर के साथ जीवी युद करते हँ उनके 
स्वक्प च ईश्वर साक्षीसा्र हे १२८ यहां शरीर म मता- 
त्मक त्सा को जानना वही सबके पाप एरय का जा-- 
ननेवाला-है ओर सख इःखादि शख का .सावीफल ` 
काल हेदी कर्मफल का देनेवाला है १२९ ओर हे 
भारत । जिसके कोड मित्र है न श्र हे भर.जो संसार 
के कमफल का साक्षी हे.उस काल ने सत्रको माराः 
हः १३०. ह राजेन्द्र ! उन सवके क्र्मोका चिन्तदनकरजो ` 
कि निस्य विनाशकं हेतु धे बह सवभी सत्य के वशम . 
प्राप्त हये १३१ र पने मी आत्मा क नियमत 
अभर शीलता करो जानो तुम धर्म॑बरतमें भधान होनेवाले 


| दतिहाससय॒च्चयभाषा। .. ११ 
को ठेसा मोह करना उचित नर्हहि १३२ यह रसा कम॑ | 
भावी ते वरे दरा करादिया.ह देवस. भरत. बुद्धमान्‌ 
भाक्या हित करसक्का हे खाशय -यह्‌ हं कं अपन क 
स त्रस्णा किया बुद्धिमान्‌ मनुष्यं भी क्या कर्सृक्ता 
है विशेष करके मनुष्य की वुद्धि कमानुसारण। हाता 
है १३३ उस कालसूथी समुद्र म॑ यह्‌ जगत्‌ द्व जाता 
जिस क श्ल रोग ओर जगा वही राह ह उस समुद्र 
को यह मलष्य नहीं जानसक्लाहै १३५ वह विधातारूप 
कारीगरका रचाहु्रा जीवसपीं कचे घट।का आ ह्‌ वरह 
अपने कर्मह्प 'इन्धनंसे देदीप्यमान हकर कालस्य 
अग्नि से पकता है १३५ पिता कौज ह माता क्त हे 
र शमांशमं कभी वषो अरसं संसार्‌ कम संत 
करे समान यह्‌ जीवं उन पक इ परौ विना पके 
=ये जीयो को काल वेदन्‌ करता है १३६ एस रबा 
से तदस एष्व केक्षेयं कौ कल काक इसा जान 
¦ कर हें जनेश्वर !.इसं जोति बन्धु से उन्न हुये शोक 
` ` कीं त्यागदं १६५ दादेव बाच {कृ यह्‌ . व्याक्षदर्व 
ऋषि धिकाल के. जाननेवाल. द = तम्र हित भं 
तत्पर ह दसस ह नपोत्तम ! ज यह्‌ € ९ कृर १३८ 
हे रजन्‌ | शोकं माहुर पीः रहं से धसे हय मूसखनन 
तो बहुत कालतंक शोकं कर्तहं पर्न बड़े परिडतजनं ` 
कषशमात्रही शोच करत €.१३६ मेशंपाथन बोसःकि 
टस प्रकार वेदव्यास दिक्‌ से समग्काया.इखा वह. 
सजनां यधिषिर श्रीकृष्ण॒जा -समत्‌ सब भाया स युक 
ठेते शोभितं इमा जसे किं सव बरह्म स जह चन्द्रमा 


१६ इतिहाससमुचय भाषा ! दना › ^ 
शोभित होता है. फिर बडे भारी दुःख म डूबा हुमा. 
भीष्मपितामह के पास गया ॥ १९० ॥ ४ 
इति भीइिहाससमुचयेश्येनजिताख्यानेयुधिष्ठिरशोकापनो- : 
द्नन्नामध्रथमोऽव्यायः ॥ ९ १ ` ` ५ 

| दूसरा अघ्यायी | | 
जनमेजय बोले कि; हे बरह्मन ! माद्रयां समेत राजा ' 
युधिष्ठिर मीष्मपितामह्‌ के समीप मे स्थित होकर क्या 
कहतामया वह सव.मुमसे वणेन कीजिये १ वेशंपायन ` 
बते हे राजेन्द्र ! वेदव्यास्तजी से मोर महात्मा श्रीक्ष्णः ` 
जी से शिक्षित कियाहुा राजा युधिष्ठिर भीष्मपितामह्‌ . 
से-कहनेलगा २ हे पितामह  श्रीवेदव्यासजीने मी 
अनेक प्रकारसे मुमेः बहुत समम्ाया परन्तु महादरुषं 
पापकम मुमः पप॒त्मा का मन शान्तिको नहीं भसु 
हाता २ ओर आपका अन्त करनेवाला आर ज्ञातिः 
बन्धु आदि का नाशकत होकर में शान्ति को नहीं त्राप्तः . 
होताहू ¢ पवत के समानः भिरतेहये रुधिर से लित्त 
अङ्क बाणोसे िदकर वषाऋतु म वृदोसे संतप्त कमल. 
के समान संत इ आपको देखकर मेँ बडेही दुःख ` 
को भातत हरदू ५ ५ महात्मा धमत्रतपरायण॒ देवन्रत ` 
अर तुमको कुटिलता से मारकर्‌ मे कौनसे लोको. को ` 
जाऊगा.& हे राजन्‌ | जो आपमेर प्रिय को चाहतेहो. 
ता आप युमः वह्‌ रिक्षा करिये जिससे कि भे इस महा 
घोर्‌ पाप से बरूर ७ सीप्मजी बोले हे राजन्‌, युधिष्ठर. 


-  . .हतिहाससमुचरयभाषां। १७ 
तू आतमा को प्रतन्त्र ओर पराये. श्राधीन घा हेतुरूप 
अथया कर्मो को भी कैसे मानता हैः यह बडा सुक्ष्म 
अतीन्द्रिय होकर इन्द्रिया से नहीं जाना जासक्गा है ८ 
नुदधिमान्‌लोग सव प्राशधारिथों के मन को कर्ममय वः 
एन्‌ करतेरैदर्ससे उन्होका मन जेसी होतन्यता होतीहै 
उसीके अनुसार चेष्टा करताहै ९ जो अभावि. है ह्‌ 
, भावि अथात्‌ कभी. होतादी नदीं नौर जो भावि है वह्‌ 
कमी अन्यथा.होकर टलता नहीं है देषी यह चिन्ता 
रूपी पिषनाशक-पौषध तुभे नहीं पान करी जाती 
है १०.यहां एक प्राचीन इतिहास को कहते दँ जिसरभ 
कि काल .लुग्धक.्नौर सपं इन तीनों समेत सत्यु का 
चऋमीर गोतमी ब्राह्मणी का संवाद है ११ एक रदध्रमरमं 
प्रात हुई गोतमी नाम ब्रह्मणी थी उसने सथ से इसे 
हुये अप॑ने लद्के को अचेत देखा १२ इसके पी 
 शअरजुंन नाम्‌ एकं याप उस सपे.को तांत दी फांसी मे 

अरसितकर सचता इमा; गोतमी के पास लाया १३ 
उसने गौतमी सेका कि; यह्‌ दुष्टसपं तेरे पुत्र का मा- 
रनेवाला है हे महाभागिनी ! जो तू कदे. तो इसरो मँ 
मारडालुं १४ गौतमी ने कहा हे लुर्धक! इसके मारनेसे 
मेरा पुत्र कमी नहीं जीस्घा है शरोर नं इसके बध करने 
से कोई गण होगा इ हैते तूःदस. दीन सपेको चोड 
दे १५व्याधि,अग्नि, विष, शख, शुषा, सपर, परु, 
{जल इनमे से जिसकी मद्य जिसके हारा रची गई है वह ` 
उती दारा मरकर जाता है :3६ पापी के साथ अप्र 


` पापी नहीं होना चटिये सदेवं साधुही बनारदे अरजो 
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मनुष्यं पापकरनेकी इच्छा करता है वह्‌ महापापी हकर 
नमातमाहीसे इत होता.है 9७. जर जो. पापी कै-उपर ` 
पराप करता है बह जलेहये. को श्चिर जलाता इ . ओर 
हतह्येको हत करताहै अथात्‌ मरेहुये को शिर मारता 
है 9 ८ आओरजो महामोह से युक्त किसी जीव कौ निद्यी 
होकर मारदेताहै वह कूर आर तक का मारनेवाला, 
` मरकर घोर नरक मै जाता हे १९ लुब्धक बोला हे शाः. 
भने! निश्चय करके पापियो के मारनेमे पप नहीं है दस 
निमित्त इस बालघाती श्रक्मी को अवश्य सारूगा.२० 
गोतमी बोली शरेषठपुरुषों मे रेष्ठवात्तौ करनेवालेः पुरुष 
इस संसार म सुलभ ओर सुमस है परन्तु असाधु जनो 
स श्रेष्ठपुरूष .इलंम हँ २१ वही साधु सुन्दर जन्मवाले 
रौर घथ्वी को भूषितः करनेवाले. जो. अपकार वा 
युराक्म कश्नेबाल्े पुरुषोपरमी उप्रकारही करते है २२ 
खत्यु, शेग्‌, जरा इन सबसे दुःखित इये जीवों को फिर 
कोन निर्दयी पुरुष दुःखदेने को योग्य है २३ जो दूसरे 
को दुःखःदेता हे वह अव्रश्य. महादुःख को प्राप्त होतार 
इस कारण ¦ दुःखः से भयभीत को.-कभी आर दुःख न 
देनाचाषधिये २४अर बडे भारी दोष कियेहुये जीव को 
मारने मे. जिसकी इच्छारूप चेष्ठा नहीं. होती है उस 
` मनुष्य का पिर. यहां जन्म नहीं होताः अर्थात्‌ उसकी 
मक्ष होजाती ६.२५ .मीष्म जी बलेः कि; उस गोतमी 
को सरपं के मारनेमे लुनप्रकं ने बहुत कुल उपस्थित्‌ करना | 
भी चाह्ञ परन्तु उस महाभागा गोतमी ने पराप कीं वुद्धि 
नह क २६.जो पुरुषत्रीज योनि आहार व्यवहार इन _ 


हतिहससमचय मषा) १६ 
चास मे पवित्र रहता है उसका मन. दुःख म्‌ भी प्राप्त 
होकंर पाप की अर नंटी. लगताहं २७ कथोकि : विश 
आत्मावान पुरुष. पापो मै परा हृष्मा भी प्रटृत्त नही 
होता है ओरं पापी पुरुष्‌ पायो स (नवारण कया ना 
भौ पापकी इच्छा करता है २८ पापकमं मे प्ररत हन्ना 
पुरुष विद्धान्‌जनें से सममायः इरा मौ युदधमाव को 
ठेस नहीं प्राप्त होताहै नेसे कि धिसाहच्रा कोयला कभी ` 
निल नहीं होता २६ पहले हजारों जन्मा म जेसी २. 
दधि. फी भावना दोग. दै २6। ९ बि को यष्टु जीवं ` 
भजतां है उसको उपदेश करना निरथक है २० इसके 
शरननन्तर बह सष मी उचे श्वासः सताहु खा बड कृष्टे 
` सुकड़.फासीःसे महा्पीडित्‌ होकर सनुष्य की वाशी से 

बीलंत ह्या १. भूस चर्जन ! इसमे मेर क्या 
दोष है सुभः पराधीन ओर धिवृश दत्‌ म्रत्यं 
इसी सतयं केःवचनकी प्रेरणा से भन इस बालक 
को.डसो है मेने अपने कोध वा जपन इच्छ से 
संहि इस करण इसमे इसीका यह्‌ पाम है मेय 
नहीं ह २२९ भीष्मूजी बोतते किः ख्यु से प्रेरित उस सर 
क इस ध्रकार कहने प्रर सस्युभी आई २४ उसने सपे 
सेका किदेसपे मेनेःभी तभक्ती काल से प्रेरितं 
` जानकर प्रेरणा करी इसत इषं बालक के नाशका हेसु 
ह काले में नदीं २५. सत्र स्याव : ज्म स्वगे 
-चपरौर एथ्वी पर जो पदाथ हं कहं कल ॐ वशीभत देँ 
` इसीसे.यह जगत्‌. कालम र ३६. इसं सव्र जगत्‌ का 
` कारणरूप आदि अन्त से रदेत य्ह कस ह यही काल 
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इस संपतर को देसे परकाता है जैसे किं अदितफल को `. 
ट्क्ष पका देताहै २७ काल से पीडितहये मनुष्यादिकी ` 
मन्त्र, तप, दान, मित्र ओर बान्धव कोद भी रक्षा करने - 
को समर्थ नहीं है ३८ जन्म; विवाह आर मरण यह. ` 
तीनों फांसी काल की बनाई हुई है यह किसीप्रकार से ` 
भी निडत्त नदीं होसक्घी जवर जिससे जिसके साथ जहां ` 
जिसको वदा है वहीं होगा ३९ जेसे कि वायुसे आकाश 
मै मेघ रमते हे उप्ती प्रकार यह जगत्‌मी कर्मयुक्त कलं . 
न ष. । 
करके रमाया जाता दै.४० भीप्मजी बोले. कि; इसके 
अनन्तर धमं थं के संशय मं कालभी पराप्त दीकरसपं . 
मृप्यु आर अञ्जुननाम लुब्धक से कहने लगा ७३.करंहे ` 
लुब्धक ! मे ओर खत्यु समेत सप हम तीनों इसके जन्म ` 
मरण के हेतु नहीं दँ खर मरने के मी प्रयोजक नर्हीहि४२ 
इसने जेसा कमं किया हे वही इसका प्ररक है इसके वि- 
नाश का हेतु करमही हे क्योकि सकर्मके वशीमुत्‌ है ४३ 
इस संसार सं कम॑सम्बन्धी पुत्र माई आर ज्ञाति के जनः 
यहां खाये हषे पुरुष को सुख दुभ्ल मे केही प्रेरते है४४ 
जेसा कि सुवणं ओर चादी का रूप जेसाका तेसाही 
रहता इसी भकार मनुष्यादि जीवो का रूप भी कर्मही . 
फ अनुसार होता है ४५ अयु, कर्म, वित्त, विदा, सत्यं ` 
` यह्‌ पांचा बस्तु इस जीव की गर्महीमे रच दी जाती ` 
दे 9६ जेसे क कुम्दार्‌ खत्तिकां े पिरड को जेसी २ ` 
इच्छा करताहे वेसाही वेता वनाताहे वेसेही पूर्वजन्म के 
श्ये इषे 1 के पास निमौश करने ` 
~ # समम्‌ नात. हाजते हं 9७ देवयोनि; मनुष्ययोनि, 
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परुयोनि, पञ्लीयोनि ओर तिक्‌ सपीदिकं की स्थावर 
दृकषादि योनि को जीव. अपने हौ अपने करम से प्राप्त 
होते द ४८जेसे कि चिन्तवन विना कियेही सवे ठक्नां 
के फल पुष्य .अपनी २ ऋतु के समय अपने कालं फे 
नुसार वतमान होजतेद इसी भकार पुवंजन्म के कमं 
मी अनायासं उदय हो्ाते है ४९ जिसने पूवे जन्म 
म जैसा शमशुभ करम किया है. वह उसीके अनुसार 
सुख दुःखादि को भोगता हे ५८ अपने शरीरहीका रत्रा 
सख आर दुःख दे वह पुवैदेह का कियाहुरा कर्मफल 
दस संसार मे गभशय्या को प्राप्त होके भोगता है ५१ 
उस पर्वदेह से.किये हुये. कमे. को कोद पुरुष भी बल 
शष के हारा अन्यथा नहीं करसक्ता है ५२ श्रौर जो 
कोई धीर पुरुषं शाख की रीति से उसके. अन्यथा क- 
रनेकी इच्छा करता है वह अपने पूर्वकर्मो को स्वामी 
के समान करता- हु अन्यथा करता है आशय यहं 
है किं भोगे विना पिरुड नेहींहुटता ५३ देहधारी जीव 
मपे श्ये हे सुख दुःखों को प्रत्त होते है परन्तु जो 
उन कर्मो म कारणरूप होजाता है .वह अर्हकारं स ब 
धताहि ५४.जेसे गोका बक्ड़ा हृजारो गोरो श्रपनी 
माता को ही प्राप्त होजाताहै वैसेही शुभाशुभ कम.भी 
अपने कतौ को अवश्य प्राप्त होजाते है ५५ जिसका 
भमोगके विना नाश नहीं है रेसे कंडे बली पूुथैकमं को 
अन्यथा करनेम कोन समथ होसङ्काहै ५६ भरथम्‌ भिस॒ 
ते जो कम किया है वही कम उस्‌.भगते हये के प 
 भंगता ३ ओर सोतेहृयेःके संग सोता हे ५७ ठहरतेके 


९२ इतिहाससमुच्य भाषा} _ ~ 
संग ठदह्रता.करतेहृयेके संग करता इच्मा छाया क स । 
मान साथ मे रहनेवाला विधान कियाजाता ह ५८ जसे 
कि धूप अर अया परस्पर म निरंयसस्बन्ध रखती. है 
 वैसेही कतौ - पौर कम भी निस्तसन्देह्‌ नित्यसम्बन्ध से 
वधेहुये है ५९ म्रह'रोग.चोर,राजा,पक्षी चादि जीव यहं . 
प दि क ५ पी =" @\ ते 
सब पूं जन्मके पीडा दियेहुये मतुष्यको पीठे पीडा देते 
है ६० जिसको जहां जसे सुखं दुःखादिका मोगनी हे वह 
उसी स्थानपर बल से रभ्जु से बाधेहुयेके समान देवसे 
नियुक्त फिया .जातहे६१ जीवा के सुख दुःख उसयन्न क- 
स ९ ^, ह भ [> क 
रने म॑ दैवही कारण हे इस हेतुपे बरहकमे किसी दशमं मी ` 
मनुष्य को. अन्यथा सममना न चहियेः६२ समयं के 
विना दैव. मध्यमं किसीके मारनेकी इच्छा नहीं करतां 
है अर शख, अग्नि; दुभम स्थान इन्हीसे.मी रक्ता क- 
रने योग्यो की रक्ता करति ६३ दैवते रक्षित किया 
हा पुरुष्‌ विना रक्षा किये हे 'भी ठहर जाताहे ओर 
दैवसे अरक्षित होकर अनेक प्रकार सेरक्षा किया ह्या 
भी पुरुष नष्ट होजाताहे. अनाथ पुरुष वनम मी छोड़ा 
इरा जीता.रहता है ओर.यल्‌ कियाहृ्ा घरमे मी पु- 
रुष नहीं जीवताहै ६९.जेसे कि थ्वी पर अनेकं प्रकारं 
फे रल द ओर उतपन्न होते है वेसेदी आत्मा मैः करम र 
हते ह ओर उत्पन्न मी होते ह ६५ जेसे कि तेलके अः 
भाव हानेसे दीपक शान्त होजातः है उषी धकार कर्मके 
क्षय हौनेसे जीव का.शरीरभी नाश को घ्रात होजाता 
६६. तज्ञ पुरुषो ने कम॑ के क्षय होनेते मनुष्यो कीं. 
यु कही है ओर अनेक प्रकार के रोगःजो जीवो 
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शरीर मे होते हे वही दैतुूप दै ६७ इस कारण हे लु 
ग्धक ! ओर वृद्राह्मणी म ओर मयु अथवा यह सप 
हम तीनें इसमे कारण नहीं हँ यह्‌ बालकही अपनी 
म्य मै कारण हे ६८ दुःख सुख रौर जन्ममरणवाले 
श्रासा की आत्मा ही देसे योनि कही जाती है जेते 
अभिनि की योनि अरसी अर्थात्‌ खग्निमिथन काष्ठ हाता 
है ६९ भीष्मजी बोले कि; एसे कालसे सममा हद 
गौतमी ब्रह्मणी अपने कर्माधीन लोकों को जानके अ- 
ज॑ननामी वयाधसे यह वचन बोली ७० कि हे लुष्धक | 


इस्‌ बालकके वधन काल सप्‌ ओर खलु यहं तीनो का- 
रण न ह यह वालकं अपनेही क्के दाश काल पा- 
कर युके वश ह खा ७१ यहं कर्म मेराही किया हरा 
है जिसे किं यह्‌ वाल्क मरग्या है कालं खोर त्यु 
चेजायै अर हे अन ! तूमी इस सको ठोडदे ७२ 
नीप्मजी ने कंहा कि यह्‌ सुनतेही काल चौर श्लु तों 
जहासि येये वरह चलेगय चौर अजुन व्याध समेतः 
नौतमी मी शोके नित्त हई ७३ राजन्‌! एता जान 
कर त शोक से शान्त होजा ओर चिन्ता म तत्पर मत 
छे इन लोकँ को कमौधीन जानक जन्म विवाह मरणः 
कोसी कर्मही के आधीन जानो ७४३ पाथं | यह कमे तेने 
नहीं किया है ओर दरयोधनादिकाने मी नहीं किया किन 
यह्‌ सघ करम कालकेही किष हुव टं निप्पे किस राजा 
लोग: हत होकर नष्ट होये वेशंपायन्‌ बोले कि; घन्‌ 
पुत्र युधिष्ठिर रेते मीष्मजीकं वचरनक सुनकर ज्ञाति ` 
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बन्धु आदि के शोकं को त्पागकर स्वस्थचित्त हता . 
भया ॥७१५।७६॥  :-- ` , ` ` 


` इति रीइतिहासतसुचयेभाषायांगौतमीलुटरपकपन्नगमृष्वुः , , 
कालसेवरादोनामदितीयोघ्यायः ॥ २ ॥ ` 
तीसरा अध्यायं॥ - . . 
. वैशंपायन बोले कि; इस प्रकार मीष्मजी नौर 
यदुनन्दन श्रीकृष्णजीके कहनेसे राजामि शार्दूलरूप 
वह्‌ राजा युधिष्ठिर पिर यहं वचन बोला.१. हे मगवन्‌! 
दान अर तप मे कोनसीं वात दुष्कर है ओर मरने 
के पीड केप्ता महस्फल मिलताह इन बातो को हे तपो- 
धन! मुभे समभाकंर कहो २ व्यासजी बोले कि; थ्वी 
पर दानके सिवाय दूरा कुमी दुष्कर नहीं ह दे राजन्‌ ! 
यह्‌ लोक कां साक्षी दान. प्रत्यक्न दीखता है २ धनकी 
इच्छावाले पुरुष पने प्रियप्राणो कोः भी स्याग के 
धनके निमित्त समुद्र मे तथा गह्वर वनम मी प्रवेश करं 
जति ¢ ओरौ सेवाकरनेमे प्रटत्त होकर अपनी कही 
इदं त्तियो मे अथौत्‌ कोई हिंसा-कोई केशकारीं खेती. 
आदि म-भवृत्त होत ५ हे पुरुषव्याघ्र! दुःख से 
संचित किये प्राणोसे मी प्रिथ लगनेवाले व्यः का 
व्याग यात्‌ दानक्रना बड़ाहौ दष्कर है ६ हे महाः 
राज्‌! वरष करके न्याये संचित कियेहुये धनको रदा 
से विषिपू्क पत्र के. अं देना बडे ही. अनन्त फल 


इतिहाससमुश्चय माषा २५ 
की देनेवाला है ७ श्रदया ध्म ५ पत्री है वही सव की 
पित्र करनेवाली _ओर विश्वको धारण करनेवाली ह 
आर सावित्रीरूप से संसारसागर से पार्‌ उतारमेवाली 
है ८ धमं शरदौ से धिद्ध कियाजाता है श्रदारहित 
बहुत से घन की राशयो से मी धम नहीं करिया जाता ` 
क्योकि सुनिलोगो के पास तो कुल भी धनन था प्‌- 
रन्तु वे अपनी श्रद्ाहीसे स्वर्गको गये ९ इस स्थान पर 
एक इतिहास को कहते हैँ जिसमे द्रोणपरमित अर्थात्‌ 
१२॥ सेर अत्के दान करने से मुद्रल ऋषि ने 
एकं बड़ फल को पाया है १० पूर्वैकालमे एक धर्मासा ` ` 
शिलोञ्छ रृत्तिवाला मुद्रल ऋषि कुरुक्षेत्र म वसता 
था वह बड़ शान्त्‌ .शील स्वभावबाला अतिथि अभ्या- 
गता की. सेवा करनेवाला ११ स्वाध्याय वेद म सम्पन्न 
सत्यवक्ता निन्दारहित जितेन्द्रिय श्मोर क्रोध दम्मा- 
दिके से रहित था इन आचरणे से साक्षात्‌ दूसरा धरम , 
ही 94 १२ वह सदेव शिलोञ्छरटक्तिसे पन्द्रह दिन मं एक 
द्राभर श्रथीत्‌ १२॥ सेर अन्न का संचय करता था 
ओर अपने पुत्र खी समेत.१५ दिनम अभ्यागतां से 
शेष रहे अन्नका मोजन किया करता था.१३ उम्‌ च्‌ 

द्रतकमीं को सुनकर दुवीसा ऋषि उसके देखने को 
वड़े उन्पत्तरूप नग्न अद्ध ओर ` अनेक प्रकार कौ 
बोणियां लते हये उसफे पास आये ओर उस तीतर 
्तवाले मुद्रल ऋषिसे यह वचन्‌ बोले कि ह मुनि | 
भै तेरे पास अच्रके निमित्त आयां १४ व्यासजी क~ . 
हते दै किं उत सुदल ऋषि ने उसो देतह पूजन 
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किया अर वचनी से. दत्त करके यह्‌ वचन कहा १४. 
कि अहो भै खाज बड़ा भाग्यवान्‌ हं कि मेरे मनोरथः 
के समान है हिजोत्तम ! तुम .विना ध्यान किये हये 
ही मेरे समीप कपा करके समय परही अयेहौ १६ 
हे जन्‌ ! आपके. इस आगमन से सुभः हषितचित्तः 
वालेको आजका दिन महोत्सव के समान विदितहोताः 
है १७ व्यासजी बोले धम का जाननेवाला वह्‌ मद्रल ` 
ऋषि इस भ्रकारसे कहके न्यायप्वैक पूजन करके बड़ 
अनन्द मँ भरकर शिलोञ्छछत्ति से इकटे किये हये 
उस अन्नको उसके अरणः करताहृच्ना १८ श्रदाे 
दियेहुये उस अच्को उस दुवांसाऋषि ने बड़े ानन्द्‌ 
से भोजन किया ओर शेषरहे हयेको पने अह मे, 
लपकरके जह्य से -खाये थे वहीं चले गये .3€ इसी 
प्रकार से छार उस महात्मा के मोजन के. समय आनः 
-्रानं कर इवासाजी भोजन करके चलेगये २० परन्त 
` दस महास्मा के सनको कोध करपरता अपमान शौर ` 
` मत्सरता आदिक डिगनेको समर्थं नहीं हये २१ तवः. 
 दुवासाजी प्रसन्न -होकं आर. उसको शुद्धभाव जाने 
यहु वचन बाले. के; हे मुद्रल ¦! संसार मं तेरे समनं 
 अन्नका दातान हुखाहे न होगा २२ धर्म संज्ञाको. 
` द्वुधासे डिगाते. हये मी धेयही को ग्रहण करता हहे ` 
बाह्मण ! जिसने शुधाको जीता है उसने स्वर्मकोभी 

जता हइ २३ इसके {दश तयने बृडे दजेय काप, कोघ, : ` 
समः कद, ननन्दुः .सरसरता, माया, मान; पणता. . 
 ..भपर.सब्‌ लाक भी तेने कर्मौकरके जीत्‌.लिथे हे इसः . 
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हेतुसे तू परम गति को प्रतत हे यह्‌ तेय बड़ामारी दनि 
सव स्वरगवासियोनि भी देखा है २९ । २५ ओर जिते- 
न्दियता, पेय, तथ, सव्य,क्षमा, कोमलता, दथा, दान; ` 
दमन यह्‌ सव मौ तुभं वतमान ह २६ यह चराचर 
जीवों समेत सव लोक धर्मही से स्थित द हे ऋहमन्‌ ! 
आप सरीखे स्तम्भरूपोसे ही यह धम भी धारण किया 
जाताहै २७ मुदल बोला कि; भें धन्यं अनुगृहीत 
कि खाज मुभको श्रेष्ठ पुरुषो का समागम हता है यह्‌ 
समागम सदैव पापो का हरनेवाला है २८ व्याजीं 
बोले कि, इस प्रकार उनके कहतेही से दिष्यरलं सेषिः 
चित्र किंकिणी भरोखे ओर सुगन्धित मालाश्ोसे शो 
. भित सवैकामना्े युक्घ इच्छकं अनुसार चलनेवासे 
सुन्दर तेजसे प्रकाशित. विमानको लेकर देवदूत्‌ मुदल 
के पास आकर प्रप्त इश २९। ३० ओर उससे बोला 
कि हे ब्ह्मप | खाप इस पर सवार हजिये तुम अपने 
कर्मसे संचित कीहुर सिदधिको प्राप्त हुयेहो ३१ इन्दरादिक 
` सब देवता शौर ब्रह्मषिलोग यह्‌ सव तुम्हारे दशन 
की इच्छसे उथोपूर्वक उपस्थित. ये हे ३२ सुदल 
बोला वुद्धिमान्‌ पुरुष श्रेष्ठ पुरुषोके सुस्यहीको अपनी 
मित्रता वसन करतेहै इस कारण अपने हितकी कामना 
, करे मे विश्वासपूवेक तुमसे पूतां ३२ हे दूत! 
 स्वरभने बसनेवालों का क्या गुर है ओर कौनसा. दोषै 
इसको कह पीडे जेसा आत्मा को हितकारी सममू बहुं 
कुरंग २४देददूत्‌ ओला हे मह! तुम सारघुद्िवाले हो 
स्वग मजस सुखै उसको आप वुदधिसे विचार आर 


ओर हे मुदल. वह किसीको षच, तषा र ग्लि 
म सगो सम प्रकारके 
ुस दै । अव वहे दोषोके मी सुन प्रथम्‌ 
ते हं शुमक्म काही एस भोगाजाताहै ५ इसकेवि" । 
रेष गुह ओर सही हेता परन्तु पराई ददीत शम 
= देखकर सन्तोष ही रता दै ५ ओर सुखी भः 


चरासङ् चितवार क अवसम अथगतन अथात्‌ 
सचि सिस्ज छतः ह इस स्थानम तो कंमे किया 


ह इतिहासपमु्चव भाषां} `. २६ 
जाताहै उसका फल वृह नहीं भोगाजाताह ९६ स 
-ए्वीको कमेमूमि कहते है ओर.उस स्वर्गं को स्वं 
फल भूमि कहते हँ ४७ सुदल बोला. कि; तुमने .नि- 
श्चय करके यह्‌ बडे स्वगके दोष वरंन किये अव बड़ा 
निर्दोष शाश्वत अथौत्‌ निश्चल जो लोक होय उसका 
व॒णोन करो ४८ देवदत बोला हे महामुने ! ्रदमलोक से 
लेके जहांतक यह्‌ लोक हँ सव मे यही. दोष है इसी हेतु 
से ज्ञानी पुरुष किसी स्वगकी इच्छा नही करते ४९ 
ब्रह्मा क लोक से उपर विष्णु को परमपदं है वह्‌ शु 
सनातन ओर ज्योतिरूप है उसीको ज्ञानीलोग पर- ` 
ब्र्मशूप ब्रह्मपद बोलते है ५० वहां विषयात्मक मूढ 
` पुरुष नही प्रपत हते है ओर दम्भ, लोम, मद, द्रोह; . 
रोधो मोह इनक्तबसे रहित पाप पुण्यसे वजित जिते 
न्द्रिय होकर ध्यान मे ्रीलि करनेवाले साधुजनदी वहां 
निवास करते है ५१।५२ हे मुद्रल ! जो तुमने मुम 
पु्ा वह सब मेने कहा अव शीघ्रता से इस विमान प्र 
` मरे साथ स्व्भको चलो ५२३ व्प्रासजी बोलेःकि; एसे ` 

दूत के मुखसे सब तान्त्‌ सुनके वह उस दूत 7 कहने ` 
लमा कि आप जहसि अरयेहो वहांही. जानन में स्वगं 
छतो नहीं जाङंगा ५४ अर देवराज इन्द्रादि समेत 
सव ब्ह्मषियोसेमेराभ्रणाम कहकर मेरी ओरसे बन्दना- 
पर्थक क्षमापन करवादेना ५५ व्यासजी ने कहा कि बह ` 
धर्मात्मा सुदल मुनि देवदूत से ठेसा कहकर पुनरा- 
उकततिवाले स्वं ॐ सुखौ कौ इच्छसे रहित दीगया ५६ 
इसके पीर सवभ. की "कामनां से सहित ` होके उस . 


न इतिहाससमुचय भाषा। 
देवदूत को विदाकर ध्यानयोग मे. तत्पर हरा ५७. 
फिर -सदेव एकान्तनिवासी -स्वच्छतापुवक निर्हकारीः. 
सव दुःखसुखोका सहनेवाला घेयता से सब प्रणीमाघ्रा 
म॑ प्रीति करतां इन्दरियोको सेक चित्तको आत्मामे तदा - 
कार करता हुआ. दश्वररूप बनगया ५८1१९ यो-. 
भियो मे. श्रेष्ठ बह महर्षि - देवतां से मी बडे. दुष्कर. 
परमयोग मेः आरूढः होकर परमः दुभ .-परमपदकोः 
प्राप्त होगया ६ठ सस्य हैःजो -पुरुष जगत्‌ की ` योनिं; 
कूटस्थ अचलाद्सक एसे नारायण को प्राप्त होते हँ वह्‌: 
निस्सन्देह्‌ परमपद को जते ६१ हे राजेनद्र इस हेतु - 
से तुभी अपने न्याय से संचित किये धन करो दानकर 
अर दानसे ज्ञान को प्राप्त करताहुखा ज्ञानसिद्धिः केः 
हारा अवश्य मोक्ष को भ्रात्त हेजायग। ६ रजो इस प~ 
वित्र आख्यान को नित्य. सुने सुनवेगा वह सव पपर 
से हटकर विष्णु के लोक को प्राप्त होगा ६२ ओर वह: 
मुद्रल ऋषि हिरंख्यवशं स्वैव्यापी हरि का-आराधन ' 
करके दृत के. कहें हये स्वग के दोषयुक्क सुखँ ते: निर 
पक्ष दश्बर मं .तदाकारदत्ति “ होकर ` सायुज्यम॒ङ्घि को 
` म्राक्ठहु्ा ॥ € | 
इति ्नोइतिहाससमुचयभाषा्यासुदलोपख्यानेष्नधर्म- 
। शसननामत्ततीयोऽष्यायः ॥ ३॥ ` ` 


सोथा अध्याय ॥ 


वैशंपायन बोले कि तीर्थो केह अभावौ के वला 
धमत के ज्ञाताः लोमशच्छषि से युधिष्ठिर ने: पत्राः $ 


७५. 


क ` इतिहासलमुचय माषा! ३१ .. 
किं हे नहयन्‌ ! ज भयभीत 'श्रणागत्‌ की रकता करता 
उसके पुरयका जो फलहै उसको मुमसे कहियेर लोमश 
` ऋषि बोले हे राजन्‌! सुन्दर दक्षिणावाले सब यज्ञ तो 
एकं ओर ह ओर मयमीत प्राणी की रक्षाका फल एक 
शमर है २ इसको प्रथम देवताओं ने तुला मेँ धरकर 
जो तोला" तो. दक्षिंणावाले सबं यज्ञो से प्राणधारी की 
रक्षा का फल अधिक. निकला. ¢ यहां एक प्राचीन 
इतिहास.को कहते हँ जिसे इन्द्र का. अग्नि से ओर. 
शिवि का ओौशीनर से संवाद है ५ महायज्ञ के करनेमेः 
्रटत्त हानेवाले शिवि यजा की परीक्षा लेनेके निमित्त 
इन्द्र तो बाज बनके पौर अग्नि कपोत होके दोनां उशके 
` पास गये.६ वहां बाजक भय से महान्याकुल होकर वह 
‡ कपोत राजाकी शरण मं - खाया ७ इसके पीले बाजक. 
¦ रूपं घारण-किये इन्द्र भी उस कपोत का पीला करता 
हा वहीही आकर उस महात्मा राजा सेः यह्‌ वचनः 
बोला हे थ्वी के पालन करनेवाले, राजनः! मनुष्यः 
तुमको बडा ध्रमत्मा कहते सो तू धरमविरुढः.कमे करने 
की कैसे इच्छा करता हे ।९ रि इसकृतप्री, कूरकमी, 
अन्ृतवादी, असाधु, कपत को अपनी -दूनिशीलता 
मौर सत्यवादीपनेते भ्रहण कसते हो १० जो उपकार 
कुरे उसीका आपको उपकार करना उचिते प तो 
उपकाे जन हो जो इस कपोत का अपकार करोगे तो 
यह्‌ मी उपकार हीहै तुमं खष्ित कर्म मेः हितयुदि करते 

५ _ ०6 ८ व ५९ ` 4, । 
वे पापम भी पाप नदी करते वापा दने जर, 
मुके देखने तो अत्यन्त. चतुरः हो 9१।.१२ ; 


३२ .. ` इतिहाससमुच्य.भाषा।  , . तमत ५ 
हेरजन्‌। शासे मुमः पीडिता यह उसी समयम ` 


मकषय था अथात्‌ मक्षण करनेकेयोम्य था एसा समभर 


तु चमक हिसा मत्‌ करे व्योकि तुमको तो धमी रचा .: 
है १३ राजा बोला हे बोल्‌ ! यह्‌ भयभीत हृ कपोत 
पक्षी अपने प्रारोकी रक्षके लिये तुमसे डरता हृ < 
करे समीप मे आया. है यह्‌ पक्षी केवल अपन नणि. 
वचनेकी दच्छां करता है १९ सो भयभीत हाकर इस्‌ . 
प्रकार से शरणागत आयेहुये दस पक्षी का स्याग.युनः 
सरीखे जन कैसे करसङ्ते ह क्योकि यह्‌ वात ्रष्ठपुरषा . 
से निन्दित है १५ जो पुरुष लोभे देषसे 9.२.9६ भयसे 
शरणागतको त्याग देताहै उसके पाय को बुद्धिमान्‌ जन्‌ 
्ह्महस्या के समान कहते १६ महापापवाल। का मीः 
उपाय शाख मेँ देखा. है परन्तु शरणागत त्यागने वा ` 
मारनेवासो का भ्रायशिचं्त कटी नदी देखाहे १७ जसे : 

कि अपने प्राण प्यारे लगते है बेसेही सव प्राणीमत्रोके ˆ 

जानने योग्य है इस ेतुसे वुद्धिमान्‌ धर्मबाले मनुष्य ` 
को सत्यु के भयसे डरेहुये मनुष्यादिकीं की रक्षा करनी 
चाहिये. ८.जन्म त्यु जरा दुःख इन्टोसे ससारसागर. 
मे सव जीवम द्वेश पते है ओर अन्त मे -ख्यु का 
त्रास च है १€ जिसके निमित्त शोक त्रास आर 
` कोध. होताः हे थवा जिसका मूल श्रम ही हे एसे.एकः 
` ऋङ्गको भी स्यागदेना योग्य हे २० अपने मरजाने का, 

जो पुरूष को दुःख होता है उसीभरकार केभ्यानसे दुसरे 
की मीरक्ना करे २१ जसे कि अपना जीवना प्रिये. 
वतेही दूसरे. को. भौ अपना जीवन रिय हे शौर जैसे 


-. ` इतिहाससमुचय मषा - ३३ 
अपने जीवनकी रक्षा कर्‌ताहे तेसेही पराये जीवनकीमी 
रक्षा केरे २२ इस हतुसे हे वाज मै इस मयभीत श- 
रणागत्‌ आये हुये कपोत को तेरे अर्पण नहीं करसं्का 
इसमे जो कुल त्‌ युङ्कि जानतो होय उसको मुभे शीघ्रं 
ही कदे २२ बाज बोलीं हे जनेश्वर ! आहारसे सव 
जीरयो की उप्पत्ति होती हैः ओर आहरहीसे जीवते वा 
वदते ह २९४ अनथ २ बाति के विना तो मनुष्य बहुत 
कालतकं जीवता रहसि परन्तु आहार्‌ करे बिना तो 

यहां जीव कहीं जीवने को समर्थ नहीं होसक्का २५ हे 
राजन्‌ | इस आहारके लोप होजानेसे अथात्‌ इसभक्षय 
के न मिलनेसे मेरे प्रणो की रक्षा त्‌ कयो नहीं करता 
अवं भें देखा श्चधातुर हूं कि विन मोजनके भेरेप्राण दूस 
शरीरं को त्यागकर निस्सम्देह निकृलजारयैगे २६ र 
मेरे मश्नेके पीये भेर पुत्र खी खोर कुटुम्ब भी मरलार्थगे 
सो तुम इस एक कपोत की. रक्षा क्रके बहुत क 
प्रो का नाश करोगे २७ हे परन्तप {जो धमे कि किसी 
दूसरे धर्म की बाधा करता है बह धर्म नहीं कहाता है 
अमीर जो धर्मं कि किसीका विरोधी नदी है उघीका शरे 
पुस्पौ ने धम कहा २८ इन धर्मक विरोधि मं जो 
हलका -अओर भारी हो उस्तका विचार्‌ करके निखेय 
करो २९ राजा बले हेः ब्राजपक्षी ! जा भयभीत भरा 
शिँ के अभयः दान दियाजाता है इससे बडा अर 
मारी कोई दूसरा धरम नदीं है ३०. एक्‌ मी भयभीतः 
ज्ञीवको अभयदान देनेके समानं. हजारो ब्राहमणो का. 
भजन रर हाय मोदनो का फल. नह ट २१ जो 


३९ ` . इतिहासंसमुचय भाषा॥ -, . 
परुष दया मेँ तद्पर हके सबजीवों के अर्थ अभय्‌ः.. 
दान देता उसके समान इस .देहधारी के, मुक्त हने: 
के लिये दूसरा धर्म नहीहै ३२ सुवणं धेनु श्वी त्या- 
दिकोके देनेवाले तो इस एण्वीमर्डलमे बहुत हं परन्तु ~ 
सबजी्ो का चभयदान देने वाला वड़ा दुलेभ.कोहं 
बिरलाही मनुष्य होते २३ बडे २.यज्ञोका भी फल... 
काल करके न होजातहि परन्त॒ अभयदानं देनेका ~ 
फ़ल क्षय होताह २४ बजञ्छित दियाह्न्ना तप्‌ क्रिया: 
` इचा तीथैसेवा ओर शखका सुनना यहं सवभी मिक्त.“ 
कर्‌ अभयदून की सोली कलाके समान नहीं. 
होते २५ जो पुरुष चारो समुद्र पयन्तकी थ्वी का 
दानदे ओर कोद मयभीत शरणागत को अ्मयदानदे - 
इनम॑से चभयदान देनेहीवांला शरेष्ठ ओर अधिके २६ 1 
चाहे मेरा यह्‌. राज्य जाता रहे आर दस दुष्त शरीर ` 
को.भी चँ त्यागदूं परन्तु भयसे संनस्त हय इस कपोत . 
को कमी नही त्यागसङ्गहं २७ ओर जो कुठ कि मेरा ~, 
सुत दै उसके दारा मँ जन्म्‌ जन्म म भयात दुःखित. 
पुरुषो कौ पीड़ा का नाश करनेवाला हाजाङं देत्मन ` 
तो रव्य की इच्छा करतां न्‌ स्वं की न पुनम की ` 
, केवल इःख से संतत प्रणियों के दुःखनाश करने की. 
` इच्छा क्रतां ३९ मेने जो मिथ्यासे रहितं बचन सत्य २ . 
कहा ती भरे सत्यसे महेश्वर भगवान्‌ प्रसन्नहोजायै ९० `: 
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ह १ तेर यह्‌ समागम केवल चनाहारकेनिमिच हमा ` 
यी कि न ष त्‌ इच्छाकर वही मेदं &१.बाजः. 
; ह नरेश्वर ! जो तृ रेसाही मानते तो इसी : 


_ इतिहाससमुच्चय भाषा। . ३५ 
कपोत को विधाता ने मेरा आहार रचा है इसीको घोड़ 
दे इसके सिवाय अन्यं आहार कौ इच्छा नृहीं करता है 
क्योकि वाज कपोतहीको विशेषं करदे लाताहे यह्‌ सना- 
तम्‌ से कहते खाये हे रानन्‌ | तु सारवस्तु ॐ जानेविन्‌ 
केलेके गुदेपर मत सवार हो ४२।४३ राजाने कटा है 
विहंग ! मं कुशाख मागं कृरके कमी नही बत॑ताहं अर्थात्‌ 
मिथ्या नही बोलता क्योकि सत्य दथा आदि मे ततर - 
रहना शाखं से देखा हु धरम है ४४ हे पक्षी ! सव 
दरभ्यादिक पदा्थेकि दानो से एक देया रने का धमं 
अधिक हे ९५ हे खेचर ! जिसको सब वेद यज्ञ ओर सव 
तीर्थो का अभिषेक यहभी नीं कश्सक्के तिसको एक 
पराणि प्रर दथा करसक्घी है ४६ जो भरासी.मन, कम्‌, 
बचने सवमूर्तौ के हित मरत्‌ रहते है ओर दयाके 
मार्मको दिखातेहै वहं ब्रह्मलोक को प्रप्त होतेह ४७ रोर 
` नित्त मतुष्य की जागते सोते चलते ओर ठदस्तेहुयेमं 
भी प्राणियों के हितकी चेष्टा नरहीहि उसकी चेष्टा पशुम 
क्रे समान है ४८ जो मनुष्य स्थावर जहम जीवो की 
रक्षा अपने प्राणेकि समान कसते दै वह परसृगति को 
प्रेष ४९ जो मनुष्य समं हके ्ाणि्योके बधको 
देवता है वह. घोर नरक मे जाता है. एसा परिडितजन कृ ` 
हते ह ५० ह पृची ! इस कपोतके विना जो तू सुभसे 
मगिभा वही मे तुमको दंगा ५१ बाज बोला ह राजा 
लो तेरी कपोतहीसे देसी दद भीति है तो कपोतके बरा- ` 
बर आपने मास॒ को देदे ५२ राजाने कहा कि; ह बाज! 
जो तर मेरा खमिघरात्‌ करतहे इसको मे तुभ मानता 


३६ _ दतिहाससमुचय मावा.।  .. .... 
हृ जितने मा की तृ इच्छा करताहै'उतना पना मास 
मै तुमे दंगा ५२ जो अप्रिय बात होती उसको बुदि-, 
मान्‌ लोग विलम्ब लगति है ओर देरमे कहतेह परन्तु । 
मुम को तो यह बात भ्रिय्‌ है इसकारण इसमं बहुत ` 
विलस् कश्ला उचित नहीं है ५४.जो यह्‌ शरीर प्रणीः 
के उपक लिये नियुक्घ न क्य जवेगा.तो कित 
अर्थं म आविगा ५५ बाजने कहा हे जनेश्वर ! तेर अ- ` 
धिक मांसके भें नहीं चाहता केवल इस.कपोतही केस 
मान तुलाम रखकर तोल.दो. ५६ ओर क्षण क्षण मं ` 
विनाश्‌ हेनेवाले चलायमान दंस शरीरसे जो अचल : 
धम को संचित नहीं करता हे वह्‌. जडबुद्धी मनुष्य. 
= =. त भ पिष 
शोचनेके योग्य है ५७ राजा बोलो हे बा्.! जो मेने 
तुमसे कहा है सोमे अवश्य.करगा है पक्षी { र : 
तुमको भी वही बात करनी योग्यै जिससे कि इस क- - 
पोत की सुमते रक्षा होजाय ५८ लोमशचऋषि कहते 
कि; वह्‌ प्रम्‌ समर्थं राजा स्स वचन कहकर अपने. 
मांस को काट कर कपोत के बराबर तराज्‌ से तोलने 
लभा ५६ सत्य हे साधुलोग सजीवो फे टितकी इच्छा ` 
करऊे पने सुख दुःखो को त्याग दूसरेके दुःखो से प्‌ ` 
`. सदैवं दुःखित होते है ६० इस भकार. तराज्ञपर धरा ` 
` इरा कंपोत जव राजा के उप कटेहुये शरीर के मास. 
से मारी हृशरा. ओर पलड़ा नीचारहा तवर राजा फिर” 
पने मांस को काटकर चदावता हुखा ६१ इसपरभीः 

, उसका मांस उस कपोतके समान नहीं दुखा तवतो वह : 
प्त्तवला राजा राप त्राजूपर चद्बेठा ६२ यह. 
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| , इतिहूससमु्य भाषा । . ३७ 
बातसत्य हे कि पराये दुःसोसे आतुर सवभक्घक.टित 
म रत होने बाले महातमा पुरुष अपने सुखो की इच्छा 
नहीं रखते ६२ जब फि वह अशीनर राजा तुलापर चद्‌ 
गया तव देवतालोग दुन्दुभी वजाकर पष्क षौ करने 
लगे ६४ आर्‌ इन्द्रम उस राजाकी दद्धमं मे 'धारणा 
देख कर बाजके रूप को त्याग अपनेरूपमें स्थित हके 
यह वचन वोला ६५ हे राजन्‌ | मे इन्दर ह ओर यहक- 
पोत रूप्‌ःअग्नि है हे एथ्वीपते । आपका कल्याण हो 
हम्‌ दोनों आपकौ परीक्षा करनेको आयेथे ६६ एसा 
कमै प्रथम किसी राजाने नहीं किया न आगे कोद करेगा 
जसा कि दुष्छतकमं तेने. किया हे ६७ जेषे कि प्रये 
प्राणौ के. जानेमे तुभको वचानेकी प्रीति उदन्न ह 
वह प्राणो को रिय माननवाले किसी अन्य देहधारी 
को नहीं हई ६८ ओर हे राजन्‌ दृसरेके प्राणों को व 
चाने के निमित्त अत्यन्त कल्याणकरनेवाली तेरीही क- 
रुणा इस प्रकार से आचरण करती है दसरे की नहीं 
करसङ्खी ६< जेते कि यह्‌ सब जगत्‌ अपने कर्मरूप 
पाश से वधा हा है वैसेही हे.ख्पोत्तम ! त्‌ संसार कै 
दुःख हुटनेके लिये. करुणा से बंधा इरा है ७० इस 
संसार की स्थितिमे तेरी वासना भी नही हे पर्त सवा- 
ततामाव करके तुभः को दोषों मीदितहै ७३ श्रेष्ठ , 
पुरुषां मे क्ष्रहित होना हीनांगवालो.का अपमान न , 
करना आर .बरावरवालों मे स्पा देषमाव. न करा ` 
इन सव गाणे तू दस संसारम उत्तमताको भ्रात दै ७२ 
पराये उपकार करने को विधाताने "एकं सजल मेघ 


: ३८. :“ -इतिहाससमुचय भाषा! = . जः 
 -दृसरा सकलटक्च नौर तीसरे तुमह को रचदि ७२ जो 
मनुष्य अपने परां से दूरके प्राणो की रक्षा करताहै.. 
वह्‌ उस परमधाम क प्राप्त होताहै जहासि कि फिर लीटर: 
नही आता है ७ हे राजन्‌ | तेने अपने प्राणसेही.द्स 
दीनप्राणीकी रक्षा करी खरौर अपने शरीरका मासि भी 
देदिया तो अन्य द्रव्यो की क्या कथां है ७१ केवलं ` 
ऋअपनाही उदर मरनेवाले तो पशु मी जीवते है परन्तु ` 
उसी जीवतेहयेकी प्रशंसा ह जोकि परयेही निमित्त 
जीवता है ७६ जैसे करि चन्दन के क्च केवल दूसरेकेही 
निमित्त शीतलता आदि देने को एथ्वी प्र होते हं वैसे ` 
ही सम्तजन मी परायेही, अनु क्ररने मै तत्पर रहते: 
ह ७७जो पुरुष पराये उपक्रारके व्यापारम्‌ तपर रहता 
है वह्‌ परमपद को प्रात होता है हे राजन्‌। तुम सरीखे 
पुरुष जगत्‌ ॐ हिते लिये जन्मते द ओर पराये सुखः 
के लिह वदध रसते हये पने सुख की इनच्छ्राभी नही: 
रखते दै ७८1७९ हे ध्रणीश.! जो कि परायेताण की ` 
रक्षा क लिये तुमने अपरने शरीरस मासपिरडौको काटा. 
सोःयह्‌ तुम्दारी अचलकीर्ति सबलोको व्याप्त हो. 
जायमी ८० ओर तुमं दिव्रयरूप्को धारण येह चिर. 
` -काल तक्‌ इस एथ्यौका पालनकृर सन्‌ लोकेौको उरंलः. 
इन्‌ करके जह्मलोक मं व्या होजाोगे ८9 लोमशं 
| बोले.किः वह्‌ द्च्र अर अग्नि राजासे इस प्रकार कीः 
 बा्तालाप्‌ करके स्वको गये ओर वह्‌ राजाभी यज्ञका 
पूजन करके ब्रुत्‌ कालतकं देवता्चोके समान्‌ आनन्दं 
करता भया ८२ जो .मतुष्य दस शिबिराजा के चशिवि 


` . इतिहाससमुचय भाषा।. २8६. 
को नित्य सुनेगा वह्‌ सवं पारो को त्यागकंर स्वगे मं 
पर्त होगा ८३ वह त्रिलोकी का भूषरूप राजा शिबि 
अपने शरीर को अध्रुव ओर चलायत्रान जानकर आर 
सबसे दुष्पराप्य यशको धुव मान्‌ शरीर के दानपूव॑क 
पराये जीवकी रक्षा का विधान करके इस शरीरको त्याग 


स्वर्गलोक को गया ॥ ८९ ॥ | 

~ इति इतिहयससमुचयमाषायास्यनकोतीयोनाम # त 
 . च्रतोष्यायः॥४॥ | 
` -पांचवां अ्रध्याय॥ 

` वशंपायनजी बोले कि, हर्पतिके समान बुद्धिमान 


इनदरफे समान महापराक्रमी भीष्मजी को शरशयथ्यापरे 
प्राघ्हर्ा १ जान उनके दश॑नके निमित्त अत्रि, वरिष्ठः ` 
रगु, पुलस्स्य, पुलहः कतु अर्िरा, गोतम, अगस्त्य, 
सुमति आर आत्मवान २ विश्वामित्र, स्थूलशिरा, 
संवत, रमति, दम, रेभ्य, ब्रहस्पति, वेदव्यास, च्य- 
वन, कश्यप, ध्रुव २. दुर्वासा, जमदग्नि; माकरडय, 
गालव, उशना, भरद्ाज्‌, यवक्रीत, धिक % स्थुलाक्ष, ` 
सकटाक्च, करव, मेधातिथि, धुव, नारद, पवेत, सु- 
धन्वा ५ मित्र, मू, मूबन, धम्य. शतानन्द, धृतनत, ` 
जमदग्ने पुत्र परशुरामःकच.चत्य, एषम, धय, यह 
सव वड़े २ महात्मा्षि तेहुये ६ इन्‌ सव तेजपुज्ञ 
ऋषियों का मादयोसमेत्‌ धर्मपुत्र राजायुधिष्ठिर ने यथा- 


योग्य न्यायत शप्रणमादिपूवेक पूजन किया तत बह 


= ११ 
1 
॥ 


४ - -इतिहाससमु्य्‌ माषा1 . ~ „ 
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जगतके पुथ्यरूप सुन्द्र तेजवाले ऋषि राजसे पूजित 


होकर विराजमान होतेहये. ओर भीष्मजी के समीप ` 
होकर धर्मसम्बन्धी कथाश्चोको कहने लगे ७। उनकी ` 
धर्मसम्बन्ध कथा््के पीठे राजायुधिष्टिर .भीष्मली 
को प्रणाम करके यह बात पुने लगा फि हे पितामह { 


धमौ्थी पुरुषौ को कौन २ देश, नदी, पवेत ओर खाः; 


श्रम सेवन -करने चाहिये € 1 १०. भीष्मजी बोले कि; : 
यहां एक प्राचीन इतिहास को कहते हँ जिसमे कि एक - 
शिलोञ्छटत्तिवाले ब्राह्मण का खर महात्मा सिद का ` 
संवाद हे ३१ किसी समय एक हिजातिरूप सिद ध्वी; 
प्र विचरता हा किती शिलोज्छद्ूतती गहस्थी ब्राह्मण - 
के घरगया १२ वहां उस ब्रह्म॑ण ने उसकौ आतिथ्यः ¦ 
माव से पजनकिया ओरं पूजनं कियिहये आनन्दपूवंक | 
श्रम से रषटित आसनपर वैटेहुये उस सिदसे वह ब्राह्मण. 
यही बात पुञता हा जो तेने मुभे पूत है बाह्मण . 
बोला कि हे महार्मा सिदजी ! देशराषट, पवेत, नदी : 
इनमेसे पुरय. के देनेवाले ह उनको आप कृपा करके ` 
ताद्य सिदध.बोला वेही देश ` जनपद. पर्वत .आ्रमं 


( १ 


पोर नदी पवित्र ओर पुर्यकारीहं जिनके मध्यमे होकर. 
 श्ीगङ्गाजौ गमनकरतीदं १३।११ ब्रह्मच, तंप, यज्ञं ` 
` आर दानादिकसेभी उस गति कोमनुष्य नही तदोतं: 
ह जिसको कि श्रीग्भाजी के सेवनसे प्रात होता है १६ ` 


4 


'नयतातमा हाक ग्े प्रवाह मे वहनेवाले पवित्रनंलौँ 
से रनान विय हये पुरुषो कीजो गतिं होती है वह गति: 
सकद चन्ञकरनसे भी नहीं होती हे 9७ जेसे कि उदयः: 


अ इतिहाससमुचचय, भाषा } ` ९१ 
काल्‌ मे अन्धकार को दूर करके स्यं प्रकाशमान होता 
है वेसेही श्रीगज्ञजी के स्नानं कियेहृये पुरुष पर्प को 
दूर करके प्रकाशमान होतेह १८ जेसेकिरं कास. 
मह्‌ अग्नि को प्राप्त होकर: शीप्रही मस्म होजाता है 
उसी प्रकार श्रीगङ्घाजीं मे.गोता मारतेही सब पाप नष्ट 
भ = अ ज है 3) £ ¢ र 
होजाते हँ १९ जो पुरूष सुस संतप्त हुये गक्घजल को 
पीतां है वह्‌ पुरुष पापरूपी शीत से हटकर स्के स 
मान शोभायमान होता है २७ जो पुरुष शरीरके शोधने 
को चान्द्रायण रत करता हैः ओर जो श्रीगङ्मजी के 
जल को पीताहै बह दोनों समान ह २१। २२ जो पुरुष 
हजार युमोतक . एक पैरसे खड्ारहे उससेभी अधिक 
, श्रीगङ्धाजी मे यथेष्ट स्नान करनेवाला होतहि जो पुरूष 
नीचेको शिर करफे दश हजार वषे लटके म एक 
महीने भर श्रीगङ्खाजी भ स्नान करे वहु. दोना समानं 
ह २३ इसं संसारम अनेक बड़ २ पपोसे प्रसित हये 
पुरुष को अर. घोरनरकगामी पुरुषो को सेवित कीहु 
` श्रीगङ्ाजी उद्धार करती है २४ अर जो नियतात्मावाले 
होकर गङ्खाजल के सेवन को जते है वे पुरुषमी दन्द्रादि 
देवतामां समेत स्व मेँ निस्य विहार करते २५ जसे 
कि देवताश्रौ की. उपजीबिका करनेवाली कमधेनु गा 
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कही दे वैसेही देदधारियों के बाञ्छित फल की देनवाल 
श्ीगङ्काजी, वरीनकरी है २६ जो पुरुष श्वीगङ्गाजीके तट ` . 
की मरत्तिका मस्तकपर धारण करताहै वहं पापकं दुर करव 
के लिये सं्यको धारण करति २७ जो पुरुष श्रीगङ्गाजी 
के दशन करके स्नान कोः कर्ता है वह, पने सात 


पुव रर सात पर पुरुषोको परलोकमे पर्चा देताहै २८. 


५२ 


जो पुरुष ष्यानपूवेक दुशैन्‌ स्पेन कर गङ्गानल मं 
र @ क क . . 


मनुष्योको भी उद्धार करदेता है २९ जो पुरुष अपने . 


जन्म को पुरुषार्थं को ओर शाख के सुननेको सफ़ल करने ' 


कशे इच्छा कृश्ताह वृहू वड २ महापापी अपावन पुरपोको ~ 
भी पापरहित करके तार देताहै २० जो पुरुष सव पापोकीं 


1 


नाश करनेवाली श्रीगङ्भाजीका सेवन करते है पुत्रलोग ` 
गङ्गाजी पर प्रास होकर सपन पित्रा का तर्पण करत ` 
ह ओर जिन्हने श्रवण, ध्यान; दशन, जलपान ओर्‌ : 
स्नान किया है इन सवके दोना वंशोको श्रीगङ्घ उद्धार ` 
करदेती ह ३१1 ३२ जो पुरुष समथं होकर भी श्रीगङ्खा < 


जी पर नहीं जाते है वह मरने के पीठे अन्धे लँगडोँ 


के समान जाते है ३३ त्रिकालदर्शी बड़ २. उत्तम 


` ऋषिये से सेवित ओर इन्द्रादिक देवता ते मी सेवित ` 


` कीडुई श्रीगङ्लाको कौन नहीं सेवनं करते है अर्थात्‌ 
सब सबन करते ह ३० वानप्रस्थ, यती, गहस्थी, ब्रह्म 


` चारी ओर सव विदान्‌ लोगों से सेवन कीडई श्रीगङ्ा ` 
जीको कन्‌ नहीं सेवन करे ३५ मन वाणी ओर शरीर ` 


` से उस्न होनेवाला अनेक प्रकारके पापोसे यसामा ` 


पुरुष श्रीगङ्घाजीके दशेन करनेसे ही निस्सन्देह पथित्र. 


हजाता हे ३६ जो पुरुष प्राण निकलनेके समय श्रदया- ` 
पूवकं सावधानी से मन्‌ लगाकर गङ्मजीका स्मरणःक- ¦ 
रताहं वह्‌ मा परमगृति को पराप्त होताहै २७ जितने : 
` वतते जल संमतो असव दवे 


दतिहाससमु्रय माषा): ४३. - 


रहते ह उतनेही हजार वषातक वह मनुष्य स्वर्गलोक ` 


मे बास कृते दँ २८ जो मनुष्य पवावर्य मे पा को 
क्रकं प गङ्घाजीका सेवन करते है बह मी परमगति , 
क प्रात्‌ होते ह २९ जो पुरुष गङ्गाजी की लहरोमे अ. 
पने अस्थि शरीर लचा मास केश ओर नघ को धोडा- 
लता है उस पुरुषको शरीगङ्गाजी शीघरही पवित्र कर 
देती हं ४० जिस महापुरयवाली सुन्दर गङ्भाजी को श्री 
महादेवजीने अपने शिरपर धारण किया उस महादषी 
का आश्रय कोन नहीं करे ४१; दसी पंवित्रताते उन 
श्रीगङ्गाजी का यश्‌ तीनों लोकमि विख्यात जिभ्हनि 
कि मस्मे सगरे पुत्रा को स्वगमपरा किया ४२ 
` न्धे, मर्पुसक, जड, व्यद्ग, रोगी ओर नीच जातिके 
क अ ; ० ७; व+ 
लोग पेसे २ पुरुष भी गङ्खाजीका सेवन करके देवता 
समान होजातेहै ४३ जिन श्रीगङ्भजीको राजा मगीरथ 
बड़ मारी उग्रत के हारा बहुता आराधन करके 
अपने पूर्वेन के उद्धार करने के निमित्त सुमेरु पवेतके 
शिखरसे यहलाया है ४ उन सुस्वादु.रसयुक्त पुरय- 
` कारी सर्वं कामना देनेवाले पवित्रजलों से युक श्रीगज्ञ 
जीको कौन सेवन नहीं केरेगा ४५..रेसौ दिन्यरूप 
विश्वरूप कल्याणरूप श्नोर अगतरूप गङ्घाजीको जो २ 
नर प्राप्त हुये हँ वह सब स्वगं मेः प्रापत हीये हं आर 
जो २ ऋषि मुनि आदिकं उस. अषतरूपं सुन्दर जलं 
युक्त तीन मागेसि गमन करनेवाली जदनुमुनि कौ पुत्री 
श्रीजाह्वी गद्भाजी -को पि हये वहु सव निश्चय 
करके ब्रह्मलोक मे निवासं करते है ४६ । 99. शिवजी 


ध) इतिहाससमुचय भाषा! श 
क गात्र के स्पश होनेसे महापवित्र भाव को प्राप्त होन 
बाली देसी श्रीगङ्धजी को कौनं नहीं सेवनं करता है 
हजी पर मरण केशवं मगवान मं टद्‌ मङ्घि खोर ब्हय- ` 
विदा बोध यह्‌ तीनो वाते अल्प तप्‌ का फल नही 
द ४८ हे स॒निपुड्वलोगो ! सव पितरलीग अपन. २. 
पन्नं से यह इच्छा रखते हँ कि हमरे वंशमेसे कोई भी ` 
धलीरमा श्रीगङ्भजी पे कमी जायगा ६ जो मनुष्य; 
गड्जलस पने पितरा का ठक्च करताहं उसका जन्म . 
लेना सफल है ओर वही इस एए्वी.पर धन्य ह ५० ` 
दूरदेश का रहनेवालाभी जो पविन्र होकर नियमपूवक ` 
तीनों कालकी सन्धियो म श्रीगङ्घगद्घा कहता हं वह्‌ भी . 
परमगति के प्राप्त होजाताहे.५१. सरणसमय मं विष्णु ` 
का स्मरण करना अस्यन्त्‌ दुलेभ कहांजाताहे वहू फल . 
मी श्रीगङ्जीके थोडही सेवनसे प्रघ .दोनप्ता है ५२. 
ष्णुकी नाभिरूप्‌ जलंसे सुन्दर कमल उपन्नहोताहुखा 
 उ्की नाल सुमेरु पवत धा जितम कि ब्रह्य बस्त. 
करते ह वहाही ब्रह्मलोक से ्रात्त आकाश से नीचे 
कर शिवजी महाराज के मस्तक. पै पडी इ इस ` 
एष्वीय्‌र भिरकर श्रीग्मनमसे प्रसिद्ध हई- सो मघ ` 
दैत्य के मारनेवाले विष्णु ओर ब्रह्माजी से संपकं होने ` 
` कोली पवित्र गद्ाको कौन नहीं बन्दनाकरे ५३ यह्‌ मैने ` 
गह्ाको महिमा को केवल अंशमात्र कहा हे इनके सव : 
शुखं कनको हजार वषे मे. भी को समर्थ नहीं 
६५५ जसे समुद्र के रत सुमेस्पर्वत के. सवर्खरूप पत्थर . 


न सयम संस्था करनेको कोद समर्थ नहीं है रेसेही 


| इतिहासंसमचयं भाषां । 1 
गङ्काजौ के गु्णोको भी कोई कहनेकोः समर्थं नहीं 
है, ५५ भीष्मजी बोले इस. प्रकारसे परमवुदधिवाला 
शिलोजञ्छट्ती श्रीगद्भासम्बन्धी अनेक धर्मो. को पकर 
रं बहुत से भकार से उन गणो का विधान करता 
हमा प्रकाशमान हु -ओर वह सिद महातमा भी 
आकाश में प्रवेश करगये ५६ इसके पीठे सिद्ध के वचनां 
से अनेकं भ्रकार से बोधितःहुजा वह शिलोज्खटत्ती 
ब्राह्मण“विधिपवक गङ्भजीकौ उपासना करता हा 
दुलभ सिद्धि को प्राप्त होता मया ५७ हे राजन्‌ । दसं 
हेपसे तमी श्रीगङ्भाजीका सेवनकर इससे बड़ी सिदिको 
प्रघ होगा ५८ यह्‌ ` गल्ममाहीस्य का इतिहास बड़े 
पर्य फल का . देनेवाल हे इसंको जो कोद पदेगा वा 
सेमा वह परमगति को पवेगा ॥ ५९ ॥ 


इति भ्रीइतिहासप्तसुचयमभाषार्यागङ्गामाहास्म्य 
, नामप्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 


लृढवा अध्याय ॥ 


जनमेजय बोले कि; हे तपोधन | वेशंपायनजं धम 
पवक राज्य करनेवाले बडे बुद्धिमान्‌ मर पितामह युध्‌- 
छिरके य्न म जो कुल्‌ आश्चयकग वात्‌ हर हो उसको 
मी ममसे वणन कीजिये. वैशपायन बाल हे राजन 
` उस महायज्ञमे जो बड़ा आचय इ अ 42 मभसे सन 
` जब कि यज्ञ के अन्त मे सव यख्य २ ब्रह्मण दत 
` चे -दीन, -अन्धे, लूलेः आदि भा तु हौचकं सब 


प  इतिहाससमु्य भाषा} _ _. | व 
दिशा मे मंहादान बष्रनैलगे पर सव मनुष्यो समेतं .. 
धर्मराज युधिष्ठिर पर पुष्पोकी दष्टभ होनेलगी थी कं. 
उसी समय एक नौला जिसका कि व्याधा देह सुवण का ; 


था अपने बिसे निकलकर उस यज्ञ म आया ओर्‌ . 
स यज्ञ को देखकर मनुष्य की बारी वनाकर्‌ वड़उच ` 
शबद से यह बचन बोलां २१ ४.कि इन पुष्पो की वष ` 
से चौर महाघनेसि मी कया दु्ा यह यज्ञ उस कुर | 
षेत्रवासी शिलोज्लरत्तीवाले के प्रस्थमात्र सत्तूके यज्ञ ` 
के समान नहीं इशा है उसके पेसे इस बचन को सुन: 
कुर वह्‌ सब दविजेत्तम' वंदे आश्चययुक्त हुये ५।६ 
नोर खड़े होकर आर्चयपुवैक -उसते पूखनेलगे ७ 
कि ेसे अत्यन्त हुत्‌ -आकारवाले तुम कोन हो कां 
स घे हो ओर किसदहेतु से इस. राजा के बडे यज्ञक . 
निन्दा कृते हयो ८ नकुल्‌ चोला हे ब्रा्मणलोगो । यह्‌ 
बात सेने रोध, इषो, देष अर मत्सरता आदि से. 
मिथ्या नहीं कहौ हे हिजवयंलोगो ! इस प्राचीन इति-' 
हास को श्रवण करो ९ क पूव॑समय मे एक उञ्छछन्ती. 
ब्राह्मण कुरुक्षत्रम बसता था ओरं अपने पुत्र पुत्रवधू 
शोर खी. समेत संब कुटुम्बो उस उज्छटत्ती के तच्च 
धान्यो से पालना किया करता था. १० इस भकारे, 
रहतेहये उस ब्राह्मण के कु समय पीले बदामारी दु 
भिक्षकाल होता इमा क जिसमे. सब प्राणी घुधासे 
महापीदित्‌ हये 99 उस.समय वंह परन्तप ह्मण 
मी काल के मारे महापीडित हा १२ ओर बहुत सु 
सयक पीठ उसका एकव्रस्थमर्‌ ` यव प्रात हुये उनका 


_ . इतिहाससमुञ्चय भाषो! ` 2७ 
विधि से सत्तू. बनाकर वहृतकाल कै क्षुधित हये वहं 
चारा प्री चार विभागं करके बौँटतेमय १३ उस स. 
मय व्ह चारों उतनेही भोजनसे संतोष्‌ श्ियहुये मो- 
जन को वेठे उनके उसीःसमयपर एक क्षुधित अभ्यागत 
आआया.१४उस समय परभ उस भ्रुधातुर ब्राह्मण ने उस 
अतिथिका विधिप्ैकपूजन किया ओर प्रसन्नमन होकर 
वड आद्रभाव से बोला १५ भें आजं वड़ा धन्य 
होकर श्नुग्हीत हं क्यांकि अप मेरे. स्मरण करतेही 
समय पर एसे प्रप्त हयेहो जसे कि घाम से ठषित 
 होनेबालेको-जल की ध्राक्चि होती है १६ हे विप्रवर | 

आपका सुखपुवंक आगमन हाहे अव अपु इस मेरी 
कटीको. पधि कीजिये अथात्‌ निवास करिये १७ ग्रः . 
हस्थजनों के वह्‌. घरं धन्य हैँ जिनमे मागे सै आये 
हये आप सरीखे श्र॑मित पुरुषं धिश्वासपुवैक भ्रमते 
हँ १८ ओर वह ग्रहुस्थीभी धन्यै जिनके कि अतिथि 
पूजनं खाली दिन नहीं जति १९ ठण, जल, भूमि, 
प्रियसत्यवाणी ओर सन्दर स्थिति यह सव बस्तु शरष्- 
पुरुषे के घरमे कभी नष्ट नहीं होती ह २९ आतेपुरष 
फो शयन शौर बैठक देना उचित हे रर स्नानक्िये 
.हये.को आसन तंषित को जल ` ओर भूषेको भोजन . 
देना. चाये. २१ अतिथि को सुन्दर दष्ट से देखना 
मनसमेत शुन्दरवराणी -से बोलकर शूजन.करना आर 
चलनेके समय. उप्के पीव गमन करना दत्यादि वाते 
ग्ोग्य हँ २२ नकुल कहता हे कि; इसके अनन्तर वह 
ध्रमारमा रेस. वचन. कहकर प्रत्ता से.उसका .पूजन 
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कर अपने भाग को उसके मोजनके. निमित्त देताभयी 
परन्त उतने भागते वह्‌ अभ्यागत त्च तीं हृखा.२३. 
तब क्षधा से शित हषं से रहित त्वचा अस्थिही 
शेष रहे-जिसके एसी द्धा तपस्विनी. बहुत कपतीः 
इदं उक्तको माया खपनं पातेस् यह्‌ वचन बाल २० 
किं हे धर्मज्ञ ! इन सत्तं के विद्यमान. हाने पर भीः 
तम क्यों शोच करतेहो इस -अभ्यागत की ठि.के 
लिये इस मेर भागको भी देदो २५ ब्राह्मण. बलाहं 
शोभन | खग, कीट, पतङ्ग मी अपनी २ खिया को.रल्ती 


करते हँ ओरं पालना करते ह इस हेतुसे त्‌ एसे कमं 
क्रनेको योग्य नरीह २६ इसके विशेष घमं, अथं, काम 
 शश्रषा, कुलकी सन्तति खोर पितरो समेत खपना स्वग 
यह सब.खियोकेदी आधीन है २७.जो खीकी दया नहीं 
करते शौर इस संसारम उनका पोषण नहीं करते वह्‌ 
बडे परिश्रमो को प्राप्त होकर नरक्‌ मं पडते है २८ 
ब्राह्मसी बोली हे द्विजवयं ! विधाता ने खी पुरुष दोनो 
एक धमं रहनेवाले रचे ह इस हतुसे खाप इस महान्‌ 
धम से मुमको अलग रखनेको योग्य नहीहो २९ खी 
का पतिही परम धमं है पतिही देवता पतिही परमबन्धु 
अर पतिही प्रम गति ह ३० पतिके.भरसन्च होनेसे खी 
धमं अथं कम यश आर स्वर्गं को ,निस्सन्देह सदेवं 
प्रात्‌ होती हं ३१. जो ची कमं, मन, वासी आदिसे 
पातके =नुकूल रहता हं वह महाभागा इसी स्थान. मं 
बेदी देवतासेमी पृज्य है ३२ र मेने तम्हारे 
भोजन करनेसे पहले कमी मोजन नहीं किया है यहं 


म 
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मेरा नत जानकर इन सक्ु्ोफोभी देदौ २३ नकुल ने 
कहा कि एसे खी फे वचन सुनकर वहं ब्राह्मण उसके 
सतुम कोभी उठाकर उस अभ्यागतो देताभया परन्तु 
वद अभ्यागत उरकेभी सत्तु लाकर त्त यही हष्या३४ 
इसके पीले विनीतं आत्मवान्‌ धर्मज्ञ ओर बुद्धिमान्‌. ` 
उसका पुत्र पिता से बोलाहे तात | अभ्यागत की ठन्ति 
के निमित्त मेश भागमी देदेना योभ्य है ३५ जित्तके 
स्नाश्रम म. आया हा अभ्यागत शून्य घरके समान 
निराश होकर चसाजाता है उसका जीवना धिक्षार 
है ६६ जो कुटुम्बक पीडा देकर लोम मत्सरा से रित 
अभ्यागत को अन्नदान देता है कह परमगति को प्रप् 
होताहि २७ पिता ओला हे बालक । मेदी बुष्धिस्षेतू सौ. 
वेषं की खायुदवाला है हे पत्र ! बालको के क्षुधा अति 
बलवाली होती है इस हेतु घे तू सोजन कर ३८ पत्रे 
लोकों को जीत लेताहे यह सनातन श्रुति है ह वत्स ! 
तेरे जीवनेसे सबलोक मेरे धारण किये हुये ह ३९ इस 
कारण लोको की इच्छा करते हये मुभ्को तेरी शक्ना 
करनी उचित दसा जानकर विदान्‌ लोगों को अपनी 
सन्तति की रक्षा करनी चाये ४० हे पुत्र | मैने बद २ 
तपस्याकरफे विधिपूवैक हवन किया र्‌ तुम सीखा 
पुत्र मेरे सन्तान भी है इस हेतु से मे ृप्यु से चहं डरता 
ह ४१ विशेष करके पापयुक् होने से जि मतुष्य को 
मप्युका मय होताहै वही सब कम को त्यागकर अभ्य. 
गतको खपयुके समान देखत ४२ पुत्र बोला पिताही 


शुरु पिताहौ देवता रौर पिताही सनातन धर्म दै पुरा ` 
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का पिता जव प्रसघ्र होता है तव सब देवताभी भरस॒न्न . 
होति ह ५२ शदीर सम्पत्ति छी विद्या ओर अचल लोक . 
मी पिताष्ठी क भतन होनेषे भिलजते है उससे विशेष ` 
कौस पृ्यतम हे ४४ प्रथम अवस्था ते पिता पुत्रको. 
पालता हे यह श्रुति है पएश््तु पिद्वली अवस्था मे पिताः 
को पुब्रही पालता है सेतु से सरे भी सत्तुखको अप्‌ ` 
दीजिये ४५ नौला बोला कि पुत्र फे एसे वचन सुनकरं ` 
उसने उसके भी श्त उठाकर उस अतिथि कोःदिये' 
उदके साग भी खर्र बह अतिथि ठष्त नही हुच्मा. 
त॒ब पुत्र की बधू प्रसन्न होकर विनयप्येक्‌ अपने श्वशुरं . 
से बाल ह्‌ महशज | हय अरं मा सतक इस ब्रह्मण ` 
की दृष्चि के अर्थं देदो ७६। ७ श्वश्श्वोला बाला खी 
पुत्रवधू बडी श्रेष्ठ योर निथुम ब्रह शित देसी तुभ. 
अवबलाको कुलकी सन्तति के हेतु भुभको खवश्य रक्षा 
करनी चाहिये ७८ गुर पतिष्छ शश्रषासे श्रान्तक्षघाक्ष 
छृशा्क तपस स्थित दीन बदनकाली सी तुभः बधृको 
देखकर मेश सन स्यन्त पीडिद होक ७€ हे शुभे । 
जिस वपं धलदिक छासि शरत्याक्षा भाज लगाया जाता 
है उ अन्यजनं से सेवित हुये शरकर्मं को ओर तप 
घमं को सन्तजन नह्य चराहृते है ५० हे शुचिस्मिते. 
इस हेतुखे भें वैरे भाग फो देना नहीं चाहता ५१ पुवः 
वधू बलौ हे महाराज | यह्‌ विधि दके लिये केही गहै 
अहु किं त्यादिकोमं पिरेध होय्‌ ओर जहां प्रसं्त- 
 पद्द् शअनश्रह वानत हाथ व कुछ दोष नहीं है ५२ 

श्राप सर स्वामाके मी स्वमी दे्वकेमी देव अर 
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` गुर सृ भी बड़े गुरु होकर अत्यन्त बडे दस हेते 
आपको एसा कहना न चाहिये ४३ हे भगवन्‌ | आपं 
दया विचार श्र मङ्कि कषा चिन्तन करके भभ दीन परं 
अनुयह्‌ करके इन सत्तया को दीजिये ५७ नौला बोलीं 
इसके अनन्तर उश पुत्रबध्रके भी सततुष्योको वहू अतिथि 
के अर्थं देताभया उन सब सत्तश्चोफो खाकर वह अ; 
तिथि.ठ्त होगया ५५ एसा करके भी वह्‌ महातपस्वी 
` अपने कुटुम्ब समेत अनुग्रह मानता इष्या धर्मभे नि 

युक्त्रात्ावाला होकर अचल पवैत के समान चलाः 
यमान नहीं इया ५६ इसके पीठे उद्चको देस शबं 
भाववाला जानकर बह अतिथि कहने लगा ५७ छि 
हे दिजवयं! मे धर्हुं ब्राह्मण के. शूपसे तेस पर्क्षा 
करनेके निमित्त यषा खाणाथा शम, दम, दथा; दान, शर 
वीरता, इन्दो का निद, सत्य, क्षमा, कोभलकता ओरं 
` ज्ञान येही भेर शरीर के ङ्क है सो जो मतुष्य भेर इनं 
शरीर सभेत . खघ्यंकोः मजता है ५८।५९ उसको भें 
प्रस्च होकर वाञ्ित.फल देतां वैने जो उञ्चडत्ती सं 
प्राप्तये संचित अन्न को बड़ शुमावसे मुभे ददि ` 
रोर कष्ट नहीं किया हश ` हैते इम सष ङटुम्वसमेत 
स्वगमें वाक्त करे ६० ओर स्वग॑वासी देवता खोर दिव्य 
्रह्म्षिलोगं यहं सब आश्चये चि्तवाले हकर तेरे दानं 
की प्रशसा करते ह कि श्रदापुवेक एक्‌ भस्थमान्न सतु 
दानरूप मेघ से.उस्पन्न हये यशकूप जलां के समुह से 
इस बाह्मण मे दीनौ लोका को व्याप्त करदिथा है ६१ है 
शरेष्ठ! तम्हारा अन्व सकस जोश बह्यश्पनां भी सरल ` 
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है देसे-कहतेही उक्छके सस्तकं पर खकाश से पुष्पाक. 
वर्ष होनेलभी ६२६६२ ह श्चुषा बुदि बल ओर धेय. 
क नश कृरनवाल € जा सुर्य इ दजय क्ुचाका .. 
जीत लेताहै वह्‌ स्वभेको भी जीत लेत ६९ हे हिज 1. 
तेने अपने दुस्त्यजं ्ाद्छास्प शची पुत्र खर पुत्रवधू. 
कोमी घर्मे निमित तणके समान त्याग करदिया ६५. 
शँ बडे २ फ़ल फ देनेवाले दानां से एेसा न॒ही प्रसन्नं “ 
होता जैसा कि श्ररासयेत न्फयसे संचय कयि योडेही' 
अञ्लदान से व्रसन्च हजाताहं ६६ श्रद्धा परमप्राप है ` 
ओर्‌ श्रा पाप की नश करनेवाली हे भ्रदावान्‌ पुरुषः. 
पापको इस प्रकार दूर्‌ करता है जैसे कि अपनी काचलीं ` 
- को सपं दुर क्रदेताहे ६.७ अश्रद्धा से दियेहुये बहुत से. . 
द्रव्धको भी परिडत लोग नष्ट कहते हँ ओर श्रदा- `` 
पुवक्‌ दिया इश्रा. जल भी अनन्त गुण देता है ६८. 
ध्मारमा रन्तिदेव पहले कुष मी नहीं था वह श्रदधपूरवक ` 
दानी एचि होकर स्वं मे प्राप्त होगया ६€ ओर `` 
` ऋआशीनर शिविराजासी अपने मां के दान देनेसे सब... 
दुःखा रहैत होकर देवता कं ससन स्वग में आनन्द 
करता ७० राजा य ब्रह्मखकों हेजाशं गोदान देतां : 
था आर्‌ एक गौ को देकर किर हरलीनी इस अपराध ˆ 
| घ्‌ इत्‌ द्लतच्छ (सरग्दटयन द्‌ पड़ा रहा ७१ बहुत 
स राजसूय =।९ ऋर्वभघयज्ञो का फल भी प्रस्थमा्ः ` 
संतत र दान्‌ के समान नही है ७२ नौला बोला कि; पर-" 


` ° हिषनवलं साक्षात्‌ धमं की इन्‌ बातो को ग्रहण करके 


वह न्म अपन कुटुम्बलमेत दिव्य विमानपर चद | 
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कर स्वगं को जाता मया ७२ इसके अनन्तर जव धमं 
भी चलें गये तव मै अपने विल से. निकलकर बड़ी 
शीघ्रता से उस दिव्यपुष्पो से आकीणं सततुं ॐे जल ` 
म लोटा ७ उसी समय धमे फे प्रसाद से ओर उस्न ` 
मृनिके तेजसे अथवा दिव्यपुष्पों कै स्पशे से मेरी एक 
मर की यह पसली सुवणं की होगई ७५ अव दूसरी 
पसली भी किसी ज्ञ क जलसे स॒वर्णकी करना चाहता 
हं इसी विचारसे अनेक तपोवन तीर्थं ओर यज्ञम भी 
गया ७६ चव धराज के इस यज्ञ की ध्रशंसा सुनकरं 
वदी आशापूवंक यहां खाकर घ्राप्त हृश्रा परन्तु दूसरी 
पसली यहां भी सुवणं की नहीं इं ५०9 इसी हेतुते मैने 
आपलोगेकि परसयक्षमे यह्‌ बात कही कि यह तुम्हारा यज्ञं 
प्रस्थमात्र सत्त के दानके समान नहीं हा है ७८ वेशं- 
पायन बोले कि; वह नौला ब्राह्मो ॐ सन्मुख.रेसी र 
वार्तालाप करके जहां से आया था वहांहीं चला गया 
रीर. वह्‌ सव व्राह्मणलोग मी अपने २ घर को चले 
गये ७९ उस समय उस अश्वमेध यज्ञ मे सबलो आ 
श्चरथयुक्घ हये यही बात तैने सुमसे पृ्ी थी सो सव 
तेर आगे वर्णन की ८० हे राजन | इसी हेतुसे तुभको 
भी यज्ञम आश्चर्यं नहीं करना चाहिये मुनिलोग यज्ञो 
के विना कियेहुयेही स्वर्भ॑को गये ८9 स्‌ जीवमात्र मं 
्रोहुरहित संतोष सत्य इन्दरियोका निग्रह कोमलता क्षमां 
रीर तप यह्‌ सब स्वगं र साधन्‌ है ८२ है राजन्‌ । 
पने परिश्रम से न्यायपूवक संचित क्ियेहये थोडसे 
भी द्र॑न्य कां बड़ा फल होत है जैसे कि पह दज थाई 


५९ इतिहाचसय्च्वय भाषा । 
ते म्यायपवंक श्रद्धा घे दिथेहये सत्तु क प्रभवं सें 
अपने कृटभ्ब समेत निरपेक्ष होकर भी स्वग म जाती 
हा ॥ ८२॥ ५ 
इति श्रीऽतिहासससुचयश्राषायांसद्घुषद्यीयोपाख्यानं . :. 

नासष्ठोऽध्यायः ॥६॥ ` 
| सातवां अध्याय ॥ 

युधिष्ठिर बोले कि, हे तात ! धमके आश्रय होके किंस. 
गृहुस्थी पुरुषने शत्यु को जीता है यह्‌ आप मुभे स~: 
सभर वणन कोजिये 9 भीष्पजी बोले इस स्थात 
पर एक इतिहास को कहताहुं जिह्ठमं एक गहस्थी पुरुषः. 
ने धं के आश्रय होके खस्य को. जनीता.हे २ इक्वाक्‌ 
` वंश मे श्रीमान्‌ दुर्योधननाम राजा होता हा. वह्‌ ` 
वडा उत्तम होकर सर्वगुणसम्पन्च था २ उस देवरूप 
राजा से देवनदी नमदाजीका विवाह इष्मा उसत्ते मोघ ˆ 
चती नामं कन्था -जन्मती मदं 9 उस साक्षात्‌ अदत्‌ ‡ 
दशेनुवाली कन्य को ग्नि व्रता इषमा अथोौत्‌उस ~ 
राजाने.चपनी कन्या को अग्नि के अर्थं वसोदारा के : 
 समन.चप्ण 'कया ५ उस्म सदशंननम अभ्निका-. 
. न हता इचा वहं वदान्य महादानी सत्यवरङ्का आर `: 
दन्त होकर शरीर को धारण कियिहूये घर्मही के समान; 
इमा ६ उस सुदशेन राजा को राजा नग के पितामह 
उययान्‌ भूपति ने ओघवती नाम अपनी कन्या वि. 
बाह ठ ७ वहं महातपस्वी बलवान्‌ धर्मात्मा राजौ ` 
छतर म वसता हृशरा उसने देसी भतिज्ञकरीः कि | 


„ . _ इतिषहाससमुञचय्‌ माषा । पष्‌ ` 
धरमंही स्थित होकर में सयुक्त जीतृंगा ८ एक समय 
वह धर्मज्ञ राजा अपनी 'धर्मशीला ओघवती शनी से 
कहने लगा कि; तू कमी मी किसी अतिथिः अभ्यागत 
क़ निराद्र न करथो ९ क्यो जिसके घरसे निराश 
हकरं अभ्यागत चलाजाता है उह उसको अपना 
पाप देकर ओर उसका सब. पुरय लेकर चला जाता 
है १० स्य, तप, शोच, वाञ्ित दियाहमा दान ओर 
शाख, वेद्‌, पराणादिकोंका ननां यह्‌ सव उस मनुष्य 
के न्ट होजाते 'है जि्घके घरमे से विना पुजित हा 
अभ्यागत चलाजाता है ११ जिसके घरसे सव कामः 
नाशौ से ठक्च होकर अतिथि आते है उसीको गृहस्थ 
जानना ओर इसके विपरीतं अन्य सव लोगों फो के- 
वल घर का रक्षकही जानना चाहिये १२ निनलोग ने 
पहले कुल पुखय दान नहीं किथे हैँ उन मनुष्यो को 
दसलोकम श्चा, दान, शङ्के ओर अभ्यागत कौ पाक्ष 
ये तीनों नीं प्राप्त होते है १३ निस गहस्थी के 
घर्‌ मे राये 'हुये अभ्यागत प्रसन्न होते हं. उस पर 
सवःदेवता भी प्रसन्न हेते है रीर अतिथि के विमुख 

 होजाने से निस्सन्देह बह सत्र देवतादिक भी विख 
होनाते दै १५ इस हैतुसे हे भिये | तुमको नित्यही अ 
तिथि प्रसन्न करने चाहिये उनके भरसन्न करने मं अ 
पनी आमा का भी दान कर्‌ देना दसम्‌ क्स बातका 
विचार करना १५ हे कल्याणिनि ! चहि भें घर स बा- 
हर रहे अथवा घरही मं दहं परन्तु तू अतिथि अभ्वा- ` 
गत का निराद्र कभी मतं करियो इस मेरी बात का 


५६ इतिहासंसमुच्चय मक्र ! _ _ : नः ष 
मरमाणपूर्वक सत्य २ ही समना १६ हे ्रिये ! परिडत ` 
लोगोनि सियो का यही धरम कहाहै कि मन वाणी आर. 
कृ से मता कां हित निस्य करनाचाहिये १७जो खयां, 
मन वाणी अर कस से सदैव पति के अनुकूल रहती 
ह वह्‌ इस एष्वी पर आअनन्तकीतिं को पाती ह १८ 
पति के वचनो को सुनकर षह ओघवती खी अपनेः 
पति से बडी विनयपूर्वक यह्‌ वचन बोली हे महात्रत 
भुमको तुम्हारे किसी वचनम मी निषेध नहीं है १६ 
मतौ के यचन का पालन करना खयां का प्रमधमः 
है अहो म अत्यन्त घन्य होकर भाग्य्राती हुं कि 
मुमको आप सर्यखे महाधमे ्रतवाले. तपोधन रसे 
सुधर्म का उपदेश करते हो आप मरण॒ धारण करन्‌- 
वाते भती ह्ये आर पालन करने से मरे पति कहाते 
हो २०। २१ प्रीति क देने से सुखदायी आर बुद्धि के 
देने से घ्ैद कहातेहो हे भरियतम ¡ काम, अर्थ, सम्पत्ति, 
पुत्र ओर दस संसार म कीति का होना यह सव बाते 
पके ही प्रसाद्‌ से प्राप्त होती इस हितुसे पति के 
सिवाय सको ना दरा देवाह २२।२१ भीमम 
जी बोले. क; थाडही समय के पठि अतिथि, अभ्या- 
. मत सतकार करनेके दार श्य कै जीतने की इच्छा 
करतेहये सुदृशन बाह्रं चलेगये इसी अन्तरम उसकी 
पर्ता लेनक। छिद्र देखता इया .खत्यु आया.२४ उस 
। . समय बह तो इम्धनलेनेको जङ्गल में गया था खर ,खी 
` अकेली धी पसे समय शु ने अतिथि अभ्यागत 
. ; ्रह्लख का रूप धरकर्‌ उस महामागा प्रतित्रता धर्मकीः 


+ 
८८. हि ९ 
५ 


` इतिहाससम॒श्चय भाषा। प 
चरण करनेवाली महाभागिी एकान्त में वैदी हु 
आ्रोघवती खी से यह्‌ वचन कहा २५।२६ हे कल्याः 
शिनि मे अभ्यागत ओर अतिथि हं मेँ इस निमित्त 
तेरेपास आया हं जो त॒म गृहस्थ आश्रम के घमं प्र च- 
लती हो च्चौर शष्ठ मानती हयो तो आज मुभको भजो 
अथात्‌ भेरे संग कीड़ा क्रो २७ है शमे! जो मनुष्य 
अभ्यागत का सत्कारपुवंक सनकी इच्छापृरं करतारा 
पूजन करताहे ओर चित्त पे उसको मानता है परिडित 
लोग उसके एल को सौ यज्ञो केमी फएलसे अधिक वणन 
करते ह २८ भीष्मजी बोले फि इस बातके .सनतेही 
उस पतिव्रता खी ने प्रथम तो उक्ष अतिथि को अन्य २ 
वरां से ज्भाया परन्त॒ जघ वह्‌ आत्मा के दिये विना 
अन्य किसी वात की इच्छा नहीं करताहखा सम्भोगके ` 
सिवाय दूसरे पदाथं कोन मांगताभया २९ तब तो 
उसकी इच्छ्‌ धमं लेनेहीकी पछी . जानकर ओर्‌ भतां 
के उस वचन को स्सरण करके वह्‌ महाभागा महाल- 
ञ्जित हकर उसके सट एफान्तमं कोड़ा करतुर .३० 
इसके पीठे अग्नि का पुत्र सदशन. भी जङ्लसे इन्धन 
लेकर वहां ` आया आर अपने-आश्नम कै हार प्रसे 
अपनी खी को बलाया ३१ तवं वह्‌ . वध्व. महाल- 
ज्जित उस बराह्मण से स्पशं की हुईं अपने को .उच्छिष्ट 
रीर भ्रष्ट जानकर अपने भतो के. वचन का आदरं 
नहीं; करती हई ३२ इसके पीठे उस प्रिय अभ्यागत 
को चरपनी कटिया मैः खी के संग.जानकर. वह ुदश्न 
` .यह्‌ बचन बला कि, भाप दहस खी. को .यथेष्ट भोगिपे 


पठ . - इतिहाससमुच्चय भाषा। 


आपके चित्तमे जो इच्छा होय उसको जेसा उचिते 
होय वैसा करो ३३ इस वचन क्‌ सुनते द॑। ल्यु 
देवता सुद्र हाथ मे लेकर्‌ महाकोधित इश्रा आर 
कहा कि ह हौनप्रतिनज्ञावाले ! अव में तुम को मार्‌ 
गा. २९ ेसे उस के वचन को सुनकर सुदशंन कमं 
मन, वारी से कोध, दषो से रहित बडी प्रसन्नतापु- 
क यह्‌ वचन बोला २५ कि हे विमर्ष! आप खीसे संग 
करो मेरी परमप्रीति है गहस्थी का यही परमधरम ह कि 
सब प्रकार से अतिथि का पूजन करे ३६ जो गृषहस्थी 
परमश्रद्धा से अतिथि का पुजन करता है वह मरा 


` इमा स्वर मे जाकर देवता से पूनित होता है ३७ 


मेरी खतो प्राणी हे इस के विशेष जो. कु मेरा है 
वह्‌ सवभ आनिके अथं दे सक्काहूं यह मेरा नतह ३८ 
जो सनते स्य २ कहा हतो मेरी देवता रक्ता कर ओर 
जो मिथ्या कह होय तो मुभे दग्ध करं ३९ आर सबं 
जीका आर्मा सर्वेश्वर विष्णुहै र रव जीवोरे हदय 
म वत॑मान है व्ही मेरे सत्य खोर मिथ्या को. जानतां 
है ४० मीष्मनी बोले कि; उसी समय साघु साधु रेसी 
आकाश से देववाणी इं ओर उस महात्मा के शिरपर : 


पुष्पो की वषम इद 9१ इसके अनन्तर वह ब्राह्यं , 


 कुटियासे बाहर्‌ निकल पवित्र होकर सुदशने बोला कि. 


+ जि 


१५ 
५५ 
ध र "भ 


मे धमं विप्रक रूपसे तेरी परीक्षा के लिये यहां आया" 
हं ७२ हे सुदश॑न्‌ ! देव, दानव, गघन्षै, यक्ष, राक्षस ओर 
सपं ये सब्‌ मी तेरे जीतनेको समर्थं नहीं हं क्योकि तेने 
कामदेव को भी जीत लिया है ४३ जिसने आत्मा कँ 


इतिहाससमुचय भाषा।. ५६ 
संगही उपपन्न होनेवाले दुर्जय कामदेव को जीत लिया 


है वह्‌ सब को जीतकर अत्यन्त सुख को प्राप्त होता 


ह ७७ तेने इजयंकास ओर लोकं का मय करनेवाला 
स्यु भी जीततलिया है इस निमित्त इष तम्हारी साध्वी 


. पतिता खी को कौन दुष्जन देखने को समथ होसक्का 


हे यह्‌ तम्हारी खी अप्रने खाधे शरीरसे तो लोकों फे 


पवित्र करने के लिये आघवती नाम नदी होगी ओर 
आधे शरीर से तेर समीप पराप्त रहेगी ४५ । ४६ 
भीष्मजी बोले कि, धम भगवान्‌ तो पेसा कहकर वहीं 
तधांन होगये ओर धमात्मा सदशेनने शत्यको जीता 
हा माना ७७ इस के अनन्तरं हजार उडनेवाले 
घोड़ों से यक्त उत्तम विसानपर अपनी ओघवती खी 
समेत चदकर स्वगं भ प्राप्त हा ४८ हे राजेन्द्र ! उस 
सदशन ने गहस्थाश्रमेही एक अतिथि के पूजन करने 
से गद्य को जीतकर सव लोक को जीता € गहंस्थी " 
का अतिथिही ध्म ओर गरुहै अतिथिही देवता ओर 
अतिधिही गति है ५० इस निमित्त आत्मा क हित चा- 
हनेवाले -शहुस्थी को सव यतन सेःद्ापूवेक देवता 
समन निव्यही अभ्यागत का पूजन करना चाहिये ५३ 
पधा तषा -आदि.ओर श्रम इनसे दुःखित होकर जो 
बराह्मण किसी योग्य को अयीम्थ कहे वहमी विशेष करक 
शमा-करना चाहिये ५२ मौगनेवले ब्राह्मणकः गोत्र 
व्माचरण स्वाध्याय आर श्चत इनमे घे कित्ती बात का 
भी नञ जो ब्राह्मण अह्न मागि उसको विनाही विचारं 
कियि हये देदेना योग्य है ५२ ब्राह्मण चाहे. अधिक वा 


६० इतिहदछससदय मावा) ए 
युन कितनाही भोजनं करे उसको चहे विसंजेनं करदे ` 
रन्त॒ उससे कमी खोदा दचन न कषे ५४ जो इस सदः ' 
शन के चरिञ्रको सुनेगा पदेगा अथवा सुनावेगा वह्‌: 
` उत्तमगति को पदेगा ५५ यह्‌ भ्न का पत्र सदर्तन' 
अतिथि अभ्यागत का पृलनं करताहृष्मा सुख संपत्ति 
से युक्त पुरयास्माओ मं श्रे उत्तम दशेनीय होकरं अ 
पन सीसमेत घर को अभ्यागतो के अर्थं निवेदन 
कृरतायया ॥ ५६। 


# 


` इति नहइि(तदहस्सङ्ुखयसषायाक्चदशनोपाल्याननाम 
। सतसाऽन्यायः ॥ ५१ 


आटा अध्याय ॥ ` ` 
युधिष्ठिर ने पूा किः हे पितामह ! केसे २ कर्मो से 


मनुष्य नरक भं पड़ता है ओर कौन २ से क्म करने से 

रुष को स्वभ की प्राशि होती हे यह आप्‌ कृपा कृरकं 
मुभे समर्द्य 9 मीष्मजी बोले, जो बाह्मण लोभसे 
मोहित हाक पने ब्राह्मरपने को त्याग देते है र 
कृतसतकमा की आजीविका कृरते है वह नरक मै जते 
2 २ शनक "सवाय नस्त सिन् नयदावासं कृत्सित 
नक दस्म कृतन्नी ३ नन्द करनेवात्ते क्र अभिमानी 
मिष्यावाद कठोरवचन ओर अनर्थकवचने बरोलनेवास 
९स सव पुरुष नरक म निवास्‌ करते है ¢ अथवा जो 
९५ व्या क इरनवाले पराये द्रन्यों काः भेद बतनि 
= अर पराद्‌ लक्ष्मी को देखकर दुःख मानते रेस 


#| 
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परुषं मी नरक मै जत है ५ है परन्तप ! कूप, तडाग, 
प्रपा, पोशाला, सडक इन सवके नाश करनेवाले पुरूष 
भी नरकं मे जाति ६ अर जो मनुष्य बराह्मण के अर्थं 
धन को .संकरप करके नहीं देते द ७ अथवा जो.खी 
बालक ओर अभ्यागत्‌ इनके विना भोजन करते. ह 
छोर , पितर देवतादिको का पजन व्याग कर्‌ दैत 
ह ८ र हे रज॑ ! जो लोग त्तं के दूषक होके सती ` 


स, = $ (५ " 


खी र वेदौ की निन्दा करते है & रोर सबलोको के 
` महिश्वर्‌ आदि सनातन्‌ [भुव आधर विष्णुजी का स्मरणः 
पपरक चिन्तन नहीं करते ह १० अथवा गा, ब्राह्मण, ` 


, © 


कल्या, सृटद्‌ इनके धनको अपने काम भ लाते ह ११ 
जे काष्टकौते अथवा कोटो आदिते माग को रोक देते 
हे १२ सब जीवमा म अविश्वासी निदैयी अर सव 
से कुटिलता कृश्नेवाले षेसे सूनुष्य भी नरक मं जाते 


् 


है १६। १९ की यत्ति को ट क प्रीति को ओर 
किसी आशा को जो बेन करते द १५ जो अपनी 
अबला निराश्नय खी के पास्‌ छऋतुतमयपर नहीं जाते 
किन्तु उससे शघरुतामी करलेते ह एसे पुरुष भी नरक 
गामी १६ कम्य तेचनेवालि रसे बेचनेवाले विषके 
्ैचनेवाले १७ ऋौर जे कुवा ठषा जर श्रमसे पीडित 
टोके आश्रय मे जये हये अभ्यागतो का अपमान क 
. रते १८ मय .मास्‌ कं खानि.गाने बजने मे ओर्‌ चत 
बा परखीसंग भर घ्रीति रखते है १९ अथवा सनेहम 1 
हये अन्धे होकर रजस्वला खी का संग कलवाल ^ व 
सी प्के दिनों मे मी भोग करते २० आर ज पुर 
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अपने शरीरके मेलको अग्निम षा जलमे डालते म- 
थवा वगीचे मागं ओर गोञ्ओके माने जो विष्ठा करते 
है यृह्‌ सब नरक मे जाते हैँ २१ जो मनुष्य खयां कै 
धनसे आजीविका करते है ओर खियोसे जीते हुये ह 
ओर खियोकी रक्षा न्ह करतेरं यह सबभी नरकमे नि. 
वास करते २२ह राजेन्द्र! जो मलष्य शख वाण आर 
धनुष्‌ द्नको. बनाते ह ओर वेचतेद २३ श्रथवा जो 
मढलोग्‌ अनाथ दीन कृपण रोगसे पीडित ओर वैधे. 
हये पुरुषोपर दया नहीं कर्ते है २९ ओर जो अननिते- 
नद्य्‌ पुरुष नियमो को धारणा करके फिर उनका लोपः 
करदेतेहं यह्‌ सबलोग नरकमे दुःखों को मोगते २५: 
अवजोर्‌ लोग स्वर्गगामी चौर सुखो ॐ मोगने 
वाले है उन सवकोभी तु मुभ श्रवण कर्‌ २६. जो 
मनुष्य सत्य, तप, क्षमा, दान ओर ध्यानपूर्वक धर्म के 
अनुसार कर्मा को करते हँ २७ अथवा होम, जप, स्नान 
अर देवपूजन मे तत्पर होकर शद्धा को धारण॒ करते 
हं बह सव महात्मा स्वगेगामी हैँ २८ जो पवित्रदेशमें 


महापवित्र होकर वासुदेव्‌ मे प्रायण विष्णु के गरेको 
गाति चनौर पदतेहै २९ श्र सदेव माता पिताकी खादर 
पूवक सेवा टहलकरते दिनम कमी नही सोते वह सबं 

स्वगगामी ६० .जो पुरुष सबहिसां से सहित सबके 
सहायक र सबको आश्रय देनेवाले ह बह सव स्वर्म 
१ नात ह ३१ अरजो शुभरषा ओओर.तप आदिसे 

` शाक्त भरवणकर दान भरतिपरहको त्यागदते है ३२. 


क 


जीवों भं यं "8 प 
ता ज) पुरुष जीवों को भय, पाप, शोक, द्रि | 
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आर व्याधिके इभ्य से हटा देते ह बह स्वर्भं मे वास 
करते है ३३. जो हजारोको वों से वचाते र्‌ उनके 
| दोरषोको दियते हजार को दानदेकर हजारयकीही 
रक्षा करते ३४ ओर है भारत्‌! जो पुरुष धनाल्यरूपं 
योवनसस्पन्न जितेन्द्रिय ओर धयं से युक्त होते ह वह 
. सब स्वगे मे सुखोको भोगते है २५ ओर सुवरं, भमि, 
अन्न श्र वखादिक पदार्थोके देनेवालेभी स्वगं मे चा 
नन्द भोगतेहे ३६. जो पुरुष याचना करने से प्रसन्न होते 
हये देकरमी प्रिथ बोलतेहे ओर दानके एल की इच्छा 
को त्यागदैते है वह स्वगं मं जते ३७ हे परन्तप! ज 
पुरुष अपने वोयेहुये धान्यो को ओर रसो को आपही 
. उखाद्‌ अपने हासे दान करते र ३८ अर जो अपने 
शत्रुं के भी दोषों को कभी नरह कृते हे किन्तु उन 
के गुणों का कतेन करतेहं वह्‌ स्वगमं पराप्त होतेह ३६ 
` जो महञजन पराई लक्ष्मी को देखकर दषते रहित होके 
खेद नहीं करते अर्‌ भर्त्ता से उप्तकौ सराहना करते 
हैं वह्‌ स्वगे मं जाते हे ० आर जो महात्मा पुरुष 
परटत्ि निदत्ति दोनोमे वेदशा्जकी रीत से बरताव करते 
हं 9१ अथवा जो पुरूष क्षुधा ठषा ओर श्रमसे भी 
दुःखित होकर अन्नादिक का विभाग करताहि चोर हन्त- 
करादि भोजन का दान दते वह स्वगं मं जति ९ 
जो मनुष्य अभ्यास कियिविना अपनी मूख॑तासे भयं 
वचन नहीं कहसक्केहै उनको जो भ्रिय वचनादेक कंहनं 
का ज्ञान कराते हैँ वह स्व्‌ को जतेहै ४३ जो लाग ` 
कुप,वापिका.तड़ग प्रपा, पौशाला, देवमन्दिर दनक ` 
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शम आरम्भ करके बनवातें ह. आर जा सस्य. 
वृङ्काञओ्मं मै भी सत्य बांलते हुये खाट पुरुषा म सरः 
लता वतते ट आर शक्ता म मी हत का इच्छा केरतं 
है वह्‌ स्वभ को घराप्त हाते है ५५ क्रंसी कुल म॑ जन्मे 
हये बहुत पुत्रोसि युङ्घ बडी आयुदाय के कराध का जीत 
करं श्रेष्ठा चरणबाले होते है वह मी स्वगे मे निवासं 
करते हँ ७६ ज पुरुष सदेव एक धमं स किप दनक. 
खाली नहीं जाने देते हँ वह मी नित्यत्रतवासे हीकर' 
स्वर्गमे प्राप्त होत ७ जो परुष दूसरे स प्राप्तये मार्गः 
पडहुये ठण को भी अपमान स्‌ नही हंसत वह 
स्वर्भमे प्राप होते ४८.जो गाली देनेवाले. ओर स्त॒ति 
कृरनेवाते इन दोनों को समान जानतेहुये देखते हें वहु 
शान्तात्मा अपनी आत्मा के जीतनेसे स्वगं को जाते 
हे ४९ जो पुरुषं चोरो को मय्‌. से त्रसित हये ब्राह्मण 
गौ ओर ीजनां को सब स्थानो मे रक्षित करते हे वह 
स्वगं मं प्राक्त होते है ५० आर जो महन्जन गङ्खा; : 
पुष्कर चौर गयादिकतीथौ पर पितरो को पिर्डदान देति 
` ह ५१ अथवा सन इन्द्रिय खादिके शान्त करने प्रदत्त ` 
होकर भय शोक च्छर्‌ कोध को त्याग देते वह्‌ स्वर्गं ` 
को जतेहं ५२ रजो तीथंसाधुकीसेवामेंरतः 
अर शान्त .होकर्‌ सुख दुःखादि के सहनेवाजेः होते 
हं ५३ अथवा जो कमं सन वाणी आदि से किसी: 
मनुच्य कू इःख नह। दतं ह वह्‌ स्वगगामी हँ ५४. जो ` 
पुरुषं कम्‌, सन, वाणी से भी कमी वराई खी से रमण ` 
~ नह करत ह आर्‌ अपने सत्यसपहीमे स्थित .रहते 
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है ५१५ अथवा जो पुरुष अपनी सामर्थ्यं को जानकेभी ` 
निन्दित कर्मो से रदित हीकर विहित कमो को करते हे 
वृह स्वगं म बास करते हँ ५६ है मारत ! यह्‌ सब पेते 
त॒भसे व्शन किया इत रीति नरक ओर स्वरम क 
फेही हारा प्राप्त होतें ५७ अन्यजनों के प्रतिकूलकरमो 
कै करनेसे मनुष्य नरक मे पडताह अर अन्यजनोफे 
अनुकूल करते हुये मनुष्य का जीवन स॒खपुवक हो ताहे 
परन्तु. सत्य सबके ही समीप वतमान रहती है समय 
्रतेही ग्रस लेतीहै ॥५८॥ | 


, इति ध्रीहइतिहासतसयुत्वयभाषार्यास्वगंनरकबशेनो 
नामाष्टमोऽघ्यायः ॥ ८ ॥ 


सूचा अध्याय ॥ 


, युधिष्ठिर बोले कि; हे सवेशाखविशारद, महाप्राज्ञ; 
पितामह | शरणागत आयेहूयेकी पालना करनेका जो ` 
 धर्महै उसको वणन कीजिये १ सीष्मजी बोले,हे महाधर्म- 
वाले, महाराज, यधिष्ठिर | शरणगतके पालनेवाले का 
बड़ा भारी धरम परिडतजन वरन करते हः२ हे राजन्‌ ! 
शिबि. आदिक महात्मा राजालोग शरणागत के पालन ` 
करनेसेही परम सिद्धि को प्राप्तःहये ३ सुनाजाताहै कि ` 
कृपोत पक्षी ने भी शस्ण-आयेहुये श्नको भी न्याय से 
पुजन्‌ करके अपने मांससे दस किया था ¢ युधिष्ठिरन 
पा हे पितामह । प्रथम्‌ .कंपोत पक्षी का शंत केसे श. . 
रण म ्रायांथा ओर कैसे मास से पूजित हाथा ओर 
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उस पजन करनेसे वह्‌ पक्षी किस गतिको प्राप्त हुमा ५: 
भीष्मजी बोले कि, हे राजन्‌ ! अव तू सवपापकीौ.नाश, 
करनेवाली इस पवित्र क्था को सुन जो मार्गवजीने 
राजा मुचकुन्द से कही है. ६ हे पाथ ! इसी भर्ग कः 
पुरषो म उत्तम बड़े यशस्वी. राजा मुचकुन्द न इसा 
प्रयोजन के अथं बडी नख्रतापदक भागवजी स प 
था ७ तब उस्तकी शुश्रूषा ओर सेवा को देखकर माग 
जीने इस कथाको कषा है जैसे छि कपोत करके सिद्धि की 
प्राति हई ८ भागवजी ते कहा हे राजन, मुचकुन्द! तूः 
अर्थं घसं ओर्‌ काम से युक होकर वड निश्चयके साथ, 
इस कथा को सावधानीसे सन € कोई महाक्षद्रआचरण- 
वाला षक्चियोका काल महाघोररूप जिसके काककेसे नेत्र 
वशे ओर काक केही समान स्वर रूक्षशरीर बडी २ पि- 
रुडली दरी ग्रीवा छोटी पैर खर बड़ा उदर उस मह 
, -वनमे पक्षियोका व्याध. जिचरताथा उसके महाभ्य॑कर 
कंसे सधलोगोने उसे स्यागदिया था उसके कोई मित्रः 
बन्धव र सम्बन्धी भौन था ३०।१२ एसा प्र- 
हही ङ्रात्मा प्राशियोके पाणोंका हरनेवाला जीवों का 
कवानवाला जलसरूप सष कं समान हकर वहू व्याध. 
` पक्षियों के मारने के लिये अपने जालको लेकर वनम 
विचरता इत्वा दीनपक्षिया को पकड़ २ कर नित्यता 
करता धा .५३।.१४ इसी प्रकार की उत्ति से उस दु 
रातमाको बहुत काल व्यतीत होगया परन्त्‌ उसने किसी: 
म च महा जाना ११५ वह प्रतिदिन घाशियो के बध 
५ त्वर्‌ सासाश्र दानजीवा कां कंपनेवालां सष केसः 
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मान स्वभावयुक खीसमेत उस वन मं बिचरता हमा 
उसं अनेक भकार की टत्ति मं तदाकार होनेवाले दुरा, 
चारी मृद्‌ को देवयोग से किसी. समय वनमेही स्थित 
हुये को बडेवेगवाले वक्षो के तोडुनेवले.वायु का सं. 
भ्रम हु ओर यथार्थही बडेवेगसे वायु चली १६।१८ ` 
शमर एकं मुहूर्तं मेही खआाकाश मेघो से छागथु आर 
 जैसेक्रि. समुद्र नका के समूह से आच्छदितदहौ- 
जाता है उसी भकार आकाश भी बिजलतीके मरडले से 
शोभित होकर मेधे से पुरं होगया १९ वषा की धारा- 


समूहो से इन्द्रे मी एश्वी को जल से पूरं करदिया२० 
जवं एष्वी जल से पूरण दोग उस समय वह्‌ नीच 
हतचिततं ्याध शीत से पीडित ्ात्मा से महान्याकुल 
हो जल आओरौर थल को नही पर्हचानता मया प्रर 
जल के समूहं से उसका मागे भी भरगया २१। २२ 
व्रर्‌ वायु की वषा से पक्षी भी लीन होकर जहां तहां 
क्चिपगये खग, सिंह, वराह आदि जीव्‌ स्थलके आ 
श्रय को प्राकर सोगये २२ उस बद वरा से सन बनके: ` 
जीव महादुःखी हये उस समय वह मयसे पीडित्‌ काष्ट 
रूप होनेवालाः सुग्धंक भी अपनी रक्षा के निमित्तः 
बहुत कौपता हा बडी शीघ्रता से जहां तहां करनैः 
लगा तौ किसी स्थानं मे शीत से व्याकुल हदं महाभय ` 
मीत-अीर. दुःखित होकर ध्वी प्रर पड़ा किसी 
कपोती को उसने देखा. २०, २५ खरौर एस सह१॥इत्‌ ` ` 
उस कपोती को इस. महादुःखित दशाम मी इस इष्ट 

ढयाधते अपने पंजरे म डल लिया शरेष्ठो का व्रचनद 
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कि जो महादुःखमे प्रा होकर मी न्यो को दुःख देता 
है वह्‌ पापकारी पापात्मा कमी दुःखं से नही बरूटताहे 
दसके उपरान्त बह वनेचर व्याध शीतते कपृता इया, 
किररहाथा कि उसी समय उस वन मं मेघ ४ ९ सुमानि. 
नील छ्ायावाले फ़ल पुष्पयुक्क अनेक पक्षियों से सेवित, 
किती ठक्च को देखता भया २६।.२८ फिर दैवयोग से 
वह्‌ आकाश भी नि्मैल होगय चोर क्षणमात्रे ही सवं: 
तारमरुडल उदय होकर वह आकाश प्रफुक्लित कमलः. 
पुष्पवाले तडाग के समान शोभित होगया २९।३०. 
तब शीत से व्याकुल हा वह दुरात्मा लुब्धक मेघ- 
रित आकाश को देखकर दिशा को देखनेलगा.२१ ` 
हे राजन्‌! उस स्थान से भाम आर बस्ती बहत दूर थे 
इस हेतुसे वहां ही उस टक्ष के नीचे उसतीके चाश्रयमे 
रहनेकौ वुद्धि उस व्याधने करी ६२ ओर अपने शिर परं 
अज्ञली बांधकर उसं क्ष से यह्‌ वचन बोला ङि; जो 
जीवमत्र इस दक्ष पर रहते ह भे आज उन्हींडी शरण 
मे या हं ३२ एसा कंटकर शीत क्षुधादि से पीडित 
हा वृह व्याध एध्वीपर यक्षो के पत्ते विघलाकर एकः 
शिला के उपर अपने शिर को धरे सोगया ओर महा 
दुःखसे भरारा -श्रमित हो घोरनिद्रा के वशीभत 
दुभा ३४. भीष्म॒जी बोले कि उस टक्षकी शाखा परः 
. एक कपोत बहुत्‌ चिरकाल से वैठाहृश्चा था ओौर उसकी : 
खी बहुत कालसे गई हुई लोटकर नहीं आई -भर 
इसपर वह्‌ कपोत बहुतरात्र व्यतीत इं जानकर उस ` 
भपनी कपोतनी के शोच से संतापितहोकरःयह वचनः. 
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बाला ङि वायु वषा दोनों समसत. ओर मेरी भ्रिया 
नही आदरं इसका क्या कारण है १ कि वतक नहीं 
साद २५। २७ डी उच्चतदराती सुनदरग्रीवा विचित्रा 
अर म॒धुर्‌ बचनवाली देसी जो मरी खी आन्‌ नहीं 
आवेगी तो मेँ अवश्य प्राणो को त्याग दंगा ३८ 
हे बनके देवता { निश्चय्‌ करके उत मेरी श्रिया 
का कल्याण करो क्योकि उसके विना अव मेरा घर 
शून्य है ३९ | को गृह नहीं कहते क्तितु खी कोहीः 
धर्‌ कहते ६ श पोत्र, वधू ओर भृत्यादिकों से सबं 
अर युक्घ भी होय परन्तु माया से हीन गरहस्थी का घर 
शृन्यही हे गृहणी. के विनां घर शून्य अरण्य के समान 
है ० । ४१ जो वह्‌ लालनेत्रवाली सुन्दरा प्रिय 
बोलनेवाली एसी मेरी कान्ता अव नहीं आवेगी तो भेरे 
जीवने क्या प्रयोजनहै ४२ जो मेरे भोजन क्षये विनां 
श्राप मोजन नहीं करती स्नान किये पिना स्नान नहीं क 
रती रोर मेँ वेठता तबआपवैठतीहृदं सोता तवसोती$३ 
मेरी प्रसन्नतासे प्रसन्न दुःखित होनेमं दुःखी ओर मेर 
रूषने मेँ .दीनमुख होती हृं मेरे कोधके समय 
बोलती ४४ पतित्रता परतिप्रारवाली पति कँ हितम .रत 
जि्तकी देसी मायौ हय वह पुरुष धन्य है ४५ जहां शी 
वतमान वह उक्षकी जडभी घरहै र खीरे विनाउत्तम 
महल मी दुर्गम ओर भयकरवनह 9६ धरम कामादिक मे 
पुरुष की सहायक .मार्याही हे ओर दस पुरुष. विदेश 
गमन करने मे खीही विश्वास करनेवाली हे %७ पतिव्रता 
खी रोगयुक्त कष्टम पापतहये मी अपने .पति के -अतुकूल 
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होकर स्नेहसमेत भक्तिसे यक्त रहतीहै एद मार्या ञे 
समान वन्धु नहीं माय] कै समान प्वारा नहीं ओर है 
राजन्‌ | पाडत पुरुषाको खी के समान कोद ओषध नहीं 
हे ७९ आर जिसके घर मे सुन्दर नियमवाली पियवा 
दिनी खी नहीं है उखको जेता चर वेसाहठी वन है इसहेतं 
से वनम हय चलाजाना योग्य ह ५०. भीष्पजी 'वोलेः. 
इस प्रकार से उसके करुणापूर्वक विलाप को. सनकर. 
व्याधसे पकड़ हृद पिजरमसे कपोतनी बोली ५१ अहोः 
मे अत्यन्त माग्यवाली हं जिसके फ शुभाशंभगखो को 
मेरा प्राणपति वणन करता है ५२ जिसका मता प्रसन्न; 
नह्‌। हाता वह्‌ ख नहा कहती है खिया का. मती पन्च 
हानस सब देवता प्रसन्न होजाते ह ५३ ओर जिघ्तका 
मता प्रसन्न नहीं हता हे वह्‌ खी एेसे भस्म होजाती हे ` 
जसे कि दावाग्निसे पुष्प फलँ समेत लता दग्ध होजाती 
ह ५४ हं कान्त ! अथात्‌ पति | मे तरे हितके निमित्त. 
जा कहत हू उसका मन लगाकर बड़ी सावधानी सेः 
सुनो तुमको सदेव्‌ शरणागत की रका प्राणते मी अ~ 
धिक करनी चाहिये ५५ तेरे वासस्थान फे आश्रये ` 
यह्‌ देयाध सोता है यह शीतसे कंया दुखा ओर क्षाः ` 
पीडित है इसका सस्कारपूवक पूजन करो ५६ कोई ` 
जहहत्वा वा लाक की माता गोका वध करे इसीके ख: 
वन शरणागत च मारनका पापहे ५७ सूर्यास्त होनेके .: 
पी मदोषके समय कुसमय कैसा होय जिस गृहस्थी `. 
२.९.१२ आया इजा अतिथि भोजन विवि विना ब~ 
सता € उस गहस्थी-का उद्योग्‌ करना दथा हे धतजप्ः 
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कों सन्ध्यासुमय पर अये हये अतिधि करो नही पू 
जता है.उसफ निमित्त वह्‌. अतिथि अपने दुष्त को 
देकर आर पुर को लेकर चलाजाता है ५९ इस का- 
रण सवास्मा करके आये हुये अतिथि का पूजन करना ` 
गृहस्थी को अवश्य चाहिये यही इसका परमधर्म है रेष ` 
इपर काते ह ६० ओर जोकि दसन मुभे बांध लिया 
दे इ हेतुसे इते पर कोधपुवेक देष मतकर में अपने 
ूर्वकर्मौ फे बन्धन से वधग दं ६१ दरिद्रता, रोग, 
दुःखबन्धन ओर व्यसन ये सब देहधारियां के अप 
राधरपी ट्च मे एल लगति ६२ सुख दुःखादि का ¦ 
न कोई देनेवाला है न हरनेवालाहे ये दोना दुःख सुख 
श्रपनेही किये हये भोगेजाते हँ ६३ इःखां को अन्य 
कोई देता रेखा सममकर उससे हेष करना अज्ञानता 
है रोग ओरं तीन दुःखों को कब किप्ती ने दियाहे ६९ 
इस निमित्त त॒ मेरे बन्धन से उपने हये देष को. 
त्यागकर अपने मन को ध्म मे सावधान करके इस 
का विधिपू्यक पूजन कर ६५ जो उपकार करनेवाली मे 
साधु ओर उत्तम दै उप्तफे उत्तमपने मे कैन कारण- 
रूपौ गण है अथन्रा जो चरपकारी बुरा करनेवालो मं 
साधु है उसको शरष्ठलोग उत्तम्‌ कहते ह ६६ साधुजनः 
अपकारी पुरुषो मे भी देसे सदैव श्रष्ठरीति से रहता इ , 
जेते कि.चन्दनका दक्ष अपी सुगन्ध से वेदन करन- 
वालको भी सष देता ६७ भीष्मजी बोले फि; वह क्‌- 
पोत खीके देसे वचनोंको सुनकर सयभम मे यकत हीके ` 
षय होगया ओर नेत्र म अश्र क भर भ 
। | । 
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पूर्वक कम मं प्राप्त हकर उस अंतिथिरूप पूज्य लुब्धकः 
से बोला ६८। ६९ हे भद्र { तुम्हारा आना स॒खपुरकं ; 
है किये तुम्हारे निमित्त हम कौन कायं करं जो चपः 
की इच्छा होय उसको किये ७० मेँ विनयपु्यक तुमसे 
कहता हं कि त॒म हमारे शस्ण आये ह आपको किसी 
बात का संताप न करना चाहिये खाप अपने ही घर मं 
रहेहये सममे ७१ मार्गे थक हुये क्चधा से यक्त रेते 
अतिथि को जानके जो नहीं पजता हे वह ब्रह्मघातकी 
कृहाता है ७२ इस स्थान पर शरणागत का अत्यन्त 
सत्कार यल से करना चाहिये खोर जिने पञ्चयज्ञका 
विधान कर रक्छा हे उस गह॒स्थी को तो विशेष करके 
पूजन करना चाहिये .७३ जो गहस्थी मोह खर अ- 
ज्ञान से पञ्चयज्ञ को नहीं करता है उसके दोनों लोकं 
निगड़जाते हं ७ जो तुम कहा चाहतेहौ सो.विश्वासः 
पयेक कहो वही मेँ करूगा तुम अपने चिन्तको था 
शोक म मत करो ७५. मीष्मजी वाले कि; उस कपोतके 
वचन्‌ को सुनकर वह्‌ व्याध वोला कि, मभको शीतं 
बाधा क्ररहा हे इस शीतसत्‌ मरी र्ना कर ७६ इस कूर 
कमं को सुनकर वहु कपोत अत्यन्त पीडित हु परन्तु 
उसके पास्‌ कहीं से अग्नि को लाया ओर बहुत शीघ्र 
सूखे २ पत्ते इकढे करके उसकी ओर पास्‌ उस अग्नि 
कौ जलाया ७० अग्नि को देदीत्त करके उस शरण में 
आये हुये व्याधसे कहा क तुम बिश्वासयक् भयते र 
= वि ह क! तपावां ७: एसे कहकर वह्‌ 
जाकर वहुतसे सूखे पत्ते लालाकर 
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देता. भया. ७९ इसके अनन्तर उस व्याध ने अपने ` 

सब अङ्गो को तपाया ओर अग्नि से तापकर उसे 
गये. हये प्राण वये तब प्रसन्न होकर उस व्याध ने 
कहा कि ८० अव मुभे क्रुधा बाधो कर रही है इससे 
बहुत शीघ्र कुल भोजन भी दो व्याध कै इस वचन कों 
सुनकर वह्‌ पक्षी बोला ८१ हे व्याध! मेरे घरमे कोई 
विभव नहीं है जिसे तेरी क्षुधा का नाश ककं हम 
परनचर हैँ नित्य भोजनादि उत्पश्च करके जीवते है ८२ 
` हमारे वन से मुनियों के समान कुठ संचयभी नरीह 
तात ! प्रतिदिन अपनी चञचुते अपने उद्रको भरते 
है८३ दरिद्री साधके प्रयोजनका पुं करनेवाला अर्थही 
होता है उसको अरं न मिले तो कैसे जीवे ८9 मुभः 
दुष्टरत ओर दीन जीवनवाले कपरको धिक्घारहे कि मुभ 
करो विधाताने केवल अपनेही उद्रका भरनेवाला बनाया 
है ८५ कोई हजारोको कोद सैकड़ों को खौर कोद दश 
पौचही को पालताहे परन्तु मुभ हीनपुएयवाले को अ- 
पने आत्मा का मी मरना दुलंमहं ८९ इच्छापूवक सब 
जनोंका जीवन देनेवाला भ एलयुङ्क.-टश्न हीजाङ प- 
रन्तु केवल अपनेही उद्रका भरनेवाला निधन नह 
रहं =9 पुष्प, फल, छाया, मूल, बस्कल खर्‌ कष्ठोदि 
से युक्क दक्ष ही धन्य हैँ जिनके कि -आश्चयम अक्र 
अर्थाजन विमुख नहीं जाते ८८.ओर जो एक अतिथि 
ऋभ्यागशतक्ोमी अन्न देनेको समथ नही है उसको ईस 
नेक प्रकारके केशों से यङ्क घरमे बसने श धरयो ` 
जन है अर्थात्‌ उसका. घर्मेःरहना निष्फल दै ८९ इस 


७  . इतिहास मुच्य भाषा , 
कोरण से इस व्यथं जीनेवाले शरीर से वह्‌ साधन कहं . 
गा जिससे किं चायेहुये अतिथिसे यह्‌ बचन न ककि 
अरे घरमं कु नहीं ह ९ ° भीष्मजी बोले कि; इस पकारं. 
से वह्‌ कपोत अपनी निन्दा करके उस .लुब्धक से यहं: 
वचन बोला कि, एकमुहतं भरतक अपने शरीर कौ पाः. 
लना करो फिर में तुमको ठक्त करगा € १ मेने थमं. 
देवता ओर ऋषियों के संवादो मे बारम्बार सुना हेक्षि. 
अतिथि कै पुजन मै बड़ा भारी धमं हे € २बहत दूर से , 
आशायुक्क क्षुधा ठषा ओर श्रमो से दुखित्‌ खायेहये - 
अतिथि को जो पूजता ह उसको सब यज्ञो के कनेक 
फल मिलता है ९३ रसे कहके वह्‌ धमी्मा कपोत बडे: 
प्रसन्नसनसे अग्नि की तीन परिकमा करके उस अग्निः; 
मं अपने घरके समान प्रवेशकर गया € ० फिर अग्निः 
म पडेुये उस कपोत को वहं लुब्धक देखकर करुणाः 
करके बहुतसा दुखी इ्मा-र एसे क्नेलभा ९१ 
कि मुम्‌ अकृतज्ञ कूरवुद्धि दु्टकमीं ने यह्‌ क्या कियाः' 
मे जबतक जीरंगा तबतक यह्‌ पाप मेरे हृदय को दग्धं - 
करेमा ९६ जो मनुष्य पाप करता है उसका आत्मा अः" 
धिय हे पने कियेहुये पाप को आपही भोगता है ९७: 
जो पापका चिन्तन करताहु्ा जैसा कहताहे वैसाहीः ` 
कृरतहे वह पाप म रता पुरुष पापयोनि मे जन्मः 
लति €< सो मे पापे प्रधान शरोर सदैव पापही म - 
र्टनव्राला हं इस हेतुसे निस्सन्देह महाघोर नमे पद ` 
` गार कम म॒स्न र विष्ठा यही जिसकी तीनों गति. ` 
-* है उत्त काया के निमित्त मनुष्य पापों को कैसे करता. 


_ इतिहासतमुचय भाषी। - ` ७५, 
है१ ध अहो निश्चयकरके इस. कपोतने अपने शरीर ` 
की भरम करके गृहस्थियाको अतिथिके पूजन का परम 
धमे बताया है १९१ दुष्छृतकमीं अर पाप मे निश्चय 
करनेवाले मुभ अधम्‌ को धिक्वार है जो भे शुभकर्मोकीः 
त्यागकर दस साकम मे सदेव लगा रहताहूं १०२ जो ` 
हिंसक अपने शरीरके सुख के निमित्त जीवों की हिंसा 
करता हे वह जीवत्‌ इश्चा अथवां मरा हुता भी कहीं 
सुख को नहीं पाता है. १०२ निश्चय करके सुभः करर 
कमेवाले को उसं महासा कपोतं ने अपने मांसकि देने 
से उपदेश दशाया है १०७ अब भँ भी आजसेही सवं 
मोगोको स्यागकर निश्चय अपनी देह को भ्ीष्म.ऋतु , 
से स्वल्पजलके समान शोषण करुगा १०५३ अपने 
मलिन शरीर को शीत वातं ओर घाम से इश करतां 
हा बहृतसे. नाना प्रकार के धरतो से धर्मी को क 
रूगा ३०६ पापषमूहं को जल पवत्‌ अर आाश्रमादिक 
भी पिन नहीं करसक्ते इन महापापी से केवल आसमाही 
पवित्र करताहै १०७ अता का आत्माही बन्धु है अश्‌ 
्राल्मा का ्रासाही शन्न है जिसने कि आत्मा. करके 
परात्मा को जीत लिया है उसका चात्मा बन्धु ह १०८ 
जो समा को अहित क्म से आस्ाही न बचे तौ 
उससे अधिक हितवाल्ला कौन है जो चात्मा को अहितं 
कर्मो से बचवे १०€. भीष्मजीः बोले हे युधिष्ठिर! 
देसे धम के प्रभाव से ओर धमुही के समागम हीने से 
इस महापापी की भी मति ध्म होती भदे ११५ इस 
केः अनन्तरं वह. सुब्धक. अपनी -य॒ष्टी शलाका (वजय : 


७६  इतिहाससमुच्चय भाषा _ . 
ओर जाल को भी तोडु- डालता भया मौर उस दीन: 
कपोतिनी कोभ ोडदिया १११ तुव लुब्धक से री 
हुड कृपोती अग्नि में पड़ हये खपने पत्ि-को देखकर 
, शोकते खितचित्त महापीडित्‌ होकर यह विलाप करने ` 
` लमी ११२ कि हे कान्त ! भे तेरे वियोग का कभी भी 
स्मरण नही करतीहं क्याकि तुभः - सरीखे गुणाल्य पति ' 
को बड़ी भाग्यशाली खी. घाप होती है ११३ भने 
पुषिपित्‌ छक्षो के ऊपर नदियों के भिरनों पर खर प. 
वेतो के गुफा्ं म तेरे संग रमण क्षिया है ११०४६ 
प्रभो ! तेरे बिना मे एक दिनभी नही जीङंगी पति से 
हीन दीन इडं नारी का जीवन निष्प्रल है ११५ पिताः 
मित अनुमान के समानं देता हे रोर माई पुत्रादिकः. 
मी थोडी फल को देते हं ओर पति अमितफलों को : 
देताहै इस हेतु से अमित फल के देनेवाले पति को 
कन्‌. खी नहीं पूजेगी ११६ निश्चय करके चाहे 
किरोडो रुपये कीभी मालिक खी हो ओर पुत्र मित्रौ 
से भी युक्त होय परन्तु पति से हीन होनेसे वह्‌ तपः 
स्विनी मी ली बन्धुं से शोचनेके.ही योग्य . होती. 
र ११७गन्ध, पुष्प, आमूषण ओर वञ्च शय्यादिक भी . 
` विधवा खी के कन्‌ काम्‌ सङ्के है ११८ अव दसः 
पनं „ चणपतं क्‌ | रन क्‌ सिवाय कौनसा इससे ४ 
भा ऋलक्‌ डःख दगा जोकि. मेरे प्राणो.काः ह्रनेः । 
वाला होगा ११९खिये = वेधव्यके समान कोई दुसरा. 
दुःख नहं दद्‌ वान्य हं नो मतो के आगे, 
मरजाती ह १२० जेसेः कि. तन्त्रे विना वीणा ` 


क इतिहाससमुच्चय भाषा} ` ७9... 
ही बजता है चक के विना रथ नहीं रमता वैसेही- 
पतिके विना सेकदो बन्धु पुत्रादि से युक्त भी खी पुं 
सुखः को नै प्रात होती हैः १२१ मान अभिमानं ` 
बन्धुश्च मे कुलकी पूजा ओर दास खत्यादिका से पूजा ` 
यह्‌ सब विधवा होनेसे नष्ट होजतेै १२२ दरिद्री, व्य- 
सनी, उद अथवा व्याधि से पीडित ओर चाहे कैसाही 
कपण भी. होय-बही. खयो का पति पएरमगति है १२३ 
भती के समान कोई धर्मः मतो $ समान कोद 
प्यारा नहीं भती के समान कोरद+स्वामी नही ओर 
मतौ के. समान्‌ कोद गति भी नही है.१२ भीष्म 
जी कहते ह कि इस `्रफारसे स्यन्त दुःखित होने- 
वाली . बह .पतित्रता कपोती.मी बहुत से विलापो को ' 
` करती हद अग्ति मे प्रवेश क्र गई १२५. इसके अन 
न्तर वह कपोती दिभ्य वस्त्रौ को धारण किये दिव्य .. 
अलंकारं से मूषित्‌ ओरं दिन्य विमान मे बेठे हये - 
` पते पति को स्वरम मे देखती . मदे १२६. कपोत भी! 
दिव्यरूपवाली उस कपोती को देखकर बडे आनन्द्‌- 
पुयेक उससे मिलाप करताहुआा यह्‌ वचन बोला १२७ 
हे भिये !.तुमःमेरे पीठे आनेवाली ने यह बड़ा शुभ धर्म 
किया चीर क्षणमात्र के दुःख से अत्यन्त सुख का सं 
चय करःचिया १२८ मनुष्यं के शरीर पे साढ़े तीन्‌ क- 
रोड रोम होते है -उतनेहीः वरषा तक जोशी भती केः 
पड दग्ध होती है वह स्वरम मे बास करती हे १२९ 
सर्षका पकड़नेवाला जैसे कि विलसे सपं.को बडे बल 
ञ्चे निकाल लेता हे वेसेदीःखी भी भता को उद्धार कर 


७८ इतिहाससमुञ्चय माषा 1.  . ` 
के उसीके संम मद करती है १२० . चाहु जसा दत्त ‡ 
सब पप से युङ्क भी मतां होय एसे मता कोभी धर्माः 
म॑ नेष्टा करनेवाली पतिव्रता खी उद्धार करदेसी है १३१ 
भाष्मजी व्‌ किं; वह धृमात्मा कपोत दस भकार कौ 
वातं कहकर खी समेत व्रिमान मँ वेऽकर देवतान. 
के समान भानन्दपर्वक व्िहार करने लगा. १३२ द. 
राजन्‌ इसके पीट वह सलुब्धक्‌ सी वे्य मः पते. 
मन को लगाकर वड प्रस्थानःके आश्रय होकर उत्तर 
(दशा क गया १३३ ओर्‌ क्रोध, काम, भय, दम्भ, : 
मोह, मद्‌, अहंकार, असया, किसीके गसो मवग 7 
न कहना आर कलत आादिःसब अवगुणों को त्याग 
सख इःखादि समेत पत्थर सुवर्णादि -मे समानवदिः 
करक कथं मन वाणी से सव्‌ जीवमान को अमय देता, 
ई सुखदुःख स्‌ रहित अनेक सपौदिक्‌ भर्यकर जीवः. 
चार जङ्गस गं भ्रवश करता: भया १३५ । १३६ वहां ` 
कटिं से चिच्च लोह से भीजा अङ्ग रेसी तषि ङयि ; 
ड्य जड़ अन्धे बधिर की सी श्राति बने हये वह, ` 
न म॑ करने लगा ३३७ देवयोग से उस जङ्गल मे `. 
जसि। # रगड़ने ते बड़ी अग्नि उन्न इई र घोडे 
2 समय म युगान्त .क समान वह्‌ अग्नि होकर सवं ` 
वन को भरम करने लगी १२८उस भयंकर अग्निक .. 
ङ1 शाध्रता से चता हा देखकर वह्‌ लुढ्धक्‌ बड :. 
नस्ता स -उसीके सन्मुख. गया- १ २९ इसके पीठे: : 
यह. सुन्धक््‌ उसी अग्निम दग्ध होकर -अपने पर्प ` 
च रहत हाक सुन्दर दिव्यःव्रिमान में तड सवम कँ 


;... इतिहाससमुच्चय भाषा+ ` ७९: 
गया १४० इस पकार से कपोत कपोती योर लब्धक 
यहं तीनो दुष्कर क्म को करके स्वरं मै गये १४१: 
इसी प्रकर जो को. खी भता को आप्त होगी बह भी 
उस पतिव्रता कपोती के समान स्वर्ग में विराजमानहो 
वेगं १४२९ है राजन्‌ उस लुब्धक महात्मा कपोत ओर 
कपोती इन तीनों की जिस करम से उत्तम गति हृ सो 
सब्‌ हमने तेरे आगे वंन किया १४२ हे धर्मधारियो 
म शरेष्ठ शमन, षिः | यह सब पापो का नाश कः 
रनेवाला धमं तुमसे कहा है १९९ इस हेतु से तूभी 
धमं मं म॒नको लगाकर सब जीर्वोके हित म आलस्य- 
रदित होके अपना कार्यं कर १४५ हे पुरुषव्याघ्र! 
जो जन्म.के क्षय हौनेकी इच्छा करता है तो अलसी 

ष्प के समान श्यामवणं पीतपटवाले अच्युत भगवान्‌ 
र स्मरण कर १४६ जो इस उत्तम आख्यान को पदे 
सुनेगा वह्‌ सब पपों से दूटकर स्वगं को जायगा १४७. 
देखो वह लुब्धकं उस निराकुल अग्नि म. पड़े हये 
कपोत को देखकर शन्त. को प्राप्त हा ओर्‌ कपोत 
स्वरम मे पहैचा ओर उस महात्मा की संगति से महा 
पापो का कंरनेवाला वह लुब्धक भी स्वगमं गया॥१४८॥ 


`... इति भीतिहाससमुश्चयभाषााकपोतोपास्यानं 
: . नामनवमोऽ्यायः॥.६॥. 
; :. . . -दरषां मध्याय॥. ` 
युधिष्ठिर बोले कि; हे पितामह ! जिन २. भावोसि सबं 


८० इतिहससमुचय भाषा । = ` 
ओर से क्िश्यमान हये. जीव दर्भति स्थानों से. तर 
जाते ह वह संब भरे आगे वणेन कीजिये १ भीष्मजी: 
बोले जो ब्राह्मण यथोक्त. खाश्रमों मँ. यथोक्त कर्म ॐ 
अनुसार नियत आत्मा होकर अपने समय को व्यतीतं 
करते ह बह दुरम स्थानो-को तरते है २ जो पुरषः 
कृमे, मन, वाणीस भी जीवों की हंसा नहीं करते ओर: 
पनी आत्मा को कूरकरमा मं नहीं लगाते. वह्‌ दुगम, 
स्थानां का तर जाति हूं २ जिनका फि जीवन केवल. 
घमकेही निमित्त है ओर संतान के निमित्त मेथुनहैः 
अथवा दह्‌ के घारणके ही निमित्त भोजन हे वह दुर्गम 
स्थानों से तरते दै जो अग्निहोत्र मे अतिदिनः 
तपर रहते हं अर नित्य अतिथिपूजन्‌ मे अनुरक् है 
आर नित्यही पठन पाटनादि स्वाध्याये भररत्त है वहु: 
दुम स्थानो को तरते हे ५जो मान की इच्छा नहीं 
करते अर दूसरो का. मान्य करते है खरौर किसी को 
` भी. पमान्‌ से "बाधित नहीं करते वह दुभ॑मताः ते ` 
त्रतदह्द्जी ॥ मन, वाखीषै वासुदेव की पुजा क- ; 
रते दै बह सब पापो से द्ूटकर स्वम को जति है ७ जे ` 
कम; मन, वासे परये दरव्योसे निठत्त रहते ह भौर ` 
परा लक्ष्मी को देखकर संताप करके दुःख नहीं मानते. 
हं बह भी स्वग मं जति हट अथवा जो पराई खियोको : 
माता बहिन १ समान देखकर बर्तते ह बह स्वर्ग: ` 
` वासी हते ह € जो. कोध करनेवालों केमी उपर कमी. ` 

कध नह। करते हं ओर मारतेहर्थो को भी नहीं मासते: 
ह वह सव जीवो के हितकारी. होकर स्वं को जति." 


। ध्य्‌ | | । 
^, „ इतिहाससमु्य भाषा! . ८१ 
ह १९ ( जो शान्त बुद्धि धरम मं बुद्धि करते ह खर सदेव 
सत्य म स्थित रहत बह स्वगं को जति दै ११जोपु- 
रुप कष्टित होकर मौ अन्यसे याचना नहीं करते है मर 
संतोषपूवेक धमे स्थित्‌ रहते है वह स्वग॑वासी है १२९ 
जो शुरवीर पुरुष युद्ध मं मरके इःख को स्यागकर 
धम से विजय की इच्छा करतेह वह स्वगेके अधिकारी 
द १३ जो कुमार्नवृस्था मे ब्रह्मचारी होकर तप 
स्याञ्च न करते अर जितेन्द्रिय होकर आत्माको 
जीततेहै वह्‌ स्वगवासीहं १९ जिन्दोंपे कोद चास नहीं 
मानते ओर आपभी किसीसे नहीं मय खाते खथवा 
आत्मा के समान जिनको सब संसार दै वह स्वगं फे 
योग्य ह १५.जो कर्म, मन, वाणी से किंसी प्रकार का 
पाप नहीं करते अर धर्मही मे निष्ठा रखनेवाले हे वह 
स्व्मवास करते है १६ जो मांस मस्स्य आर्‌ मदिरा 
ादिसे रहित होकर सबसे नित्त रहते ह ओर अन्य 
मर्यो का उद्धार करते द वह स्वभवासौ है १७ चर 
जिन पुरुष का बल केवल दुर्बल के. निमित्त है खर 
रभ्य दान के निमित्त अथवा पदना लिखना भ्ररत्ति 
ॐ लिये है बह स्वर्भवासी है १८ ओर अनादिनिधन 
देवदेव -जंगत्‌ कौ उत्पतति. चौर नाश के करनेवाले 
श्रीमहेश्वरजी की भक्ति करनेषेदुग्मस्थानास तरनत 
ह १९ अथवा सब पापके नाश करनेवालेमहामङ्गलस्प 
तरिविक्रम मगवान्‌ मे भक्ति करनेवाले पुरुष दुगैतिको तर 
लति २० काकि इस दुःखस्प्‌ भवर तम्प जाल 
रक घमौऽधरमरूपं जल से पूरं कोधरूप कीचसे व्या. 
। न क ~," 4 £ ~ ` 


ट | दतिहीससमुखय भावा । न 
मदरूप रहस मथानक लोभरूप बृद्वुद से अच्छी 
दित मोहृूप शं सीर पातालवाले सत्यमान से व्रिभृषित 
एसे संसारखागर पे उबतेहु क एकं र्वष्णुहा उद्धरं 
करते २१।२२ इस “ इगतितःख नाम." अध्याय 
-को जो आद्रपवेक पदे वा सुनवेगे वह्‌ द्गति से तर 
ज्थँगे २३ ह मारत ! इख इगति को जेस र. कर्मापि 
तरजातेह व्ह सव भने तम से वन किया २९ ओँ 
जिसने मोवधेन पर्व॑तको मृलस्मेत उखाड़ कर. गोकुलं 
के उपर ठत्र के समान क्रदिया आर यमुनानदी को 
अपने हले जिसने खींचकर उन्दावन म॑ प्राप्त करदी 
अथवा राहु चृर्यितं करके यज्ञम लीलापूर्वफही राजा 
बलिको वांधलिया एसे त्रैलोक्यनाथ हरि भगवान्‌ खरौर 
बलमद्रूजी युग रम हमारी रक्ना कर ॥२५॥. ` 


ह 


इति श्रीईतिहासससुचचयभाषार्याहुगेतितरणंनाम 
दशुमोऽव्यायः ॥ १० ॥ 


ग्यारहवां अध्याथ ॥ 


युनष्ठर बाल, ह (पतामह ! तात्र चतवाले ब्राह्मशं 
अत्यन्त्‌ क्गशयु्घ होने पर्‌ भी राजाश्चों के दान प्रति 
हादिकों को क्यों नहीं लेते है इसका भद्‌ सबःआप 
 मुभ्त्‌ वणन कौजिये 9 मीष्मजी बोले हे राजन्‌! सव 

राजालोग विशेष करफे राजक्षीय देश्वर्यं ओर मदोःस 
यकत हते हं ओर अपने धरम म नही. ठहस्ते हैः इस ` 
लिये सन्तजन उनके दानादिको निषिद मानते ओर: 


इतिहाससमुञ्चय मार्षा। ८ 
त्यागी देते हं २ इस्त स्थानपर एक प्राचीन .इरिहा्षः 
क कहता हं जिसमे क्तेः उषादर्भिं राजा का ओर सप्त 
॥ऋषि्योका संवादहै २ हे राजन्‌ | कश्यप, अनि, वशिष्ठ, 
भारद्ाज, गोत्तम, पिश्वामित्नर, जमद्श्नि ओर साध्वी 
श्य्रुन्धती इन -सम तेजध्वियो की परिविारिका दासीः 
एक राक्षसी थी अर उसका मती पशुख्ौ का पालकः 
एक श्र था ४।५ यह्‌ सव प्रथम तपस्या को करके. 
इस एथ्वी पर विचरते थ ओर समाधियों से सनातन 
ब्रह्मलोक के जीतनेकी इच्छा करते थ ६ हे टप ! इसके. 
उपरान्त क्गिसी समय दवहच्छा स अत्यन्त दुनिक्ञ 
मोर वषा.का अभावं होतामया तब सारा संसार क्षधा 
से पीडित कष्टित प्राणोवाला होता भया ७ किर वह्‌ 
सप्तछषि भी अन्नस रहित होनगले इस लीक शर्‌ 
से सखपर्वक नहीं रहे आर मह्षुधा से एसे पीडित 
हये कि एक `मरेहुये बालकको कहीं से लाकर पकाते 

ये ८ इसके अनन्तर उस जङ्गल मे क्ेशयुक्क बिचरने 
वाते ऋषियों को दषादभिं राजा ने देखकर यह वचन 
कहां € किं हे ऋषिलोगो। प्रतिभ दानादिकं ब्राह्मणो 
की अनिन्दित. टचि परमेश्वर ने श्चीहे इस दैतुसे है. 
मनिपद्वो ।. च्चाप सव मेरे दियहुयं नत्रहदानका 
स्वीकार कशे १० सुन्दर मास, {ह धन्य, व्‌, रस 
मञ्च सवसं ओर धेनुं यह सवम दमदार निधत्त दृग्‌ 
तमच्छमक्षय मुरदे का मक्षसः मत करी 99. राजा # 
वचन को सनकरं ऋषि बोले हे राजन्‌! चतदन 
रौर सदिरा विषके समान है हे महाराजः! आप सन: 


८ . इतहाससमुचय भाषा। 
जानतेहुये भी हमलोगोको जमाह १२. देखो.दश 
हत्या करनेवालतौ के समान चक्री अथीत्‌ कुर्हार है दश 
कुष्हारों के समान मदिरा का बनानेवाला कलार होतः 
ह दश कलारो के समान एक वेश्या होती है योर दश. 
वेश्या के समान राजा होताहे १३ जो कलार दशं 
हजार हव्याश्रौकतो प्राप होय उसकेही समान राजाह 

उसका प्रतिग्रह दान बड़ा घोर होता है १४ जो ब्राह्मण 
लोभे माहित हकर राजा खा प्रति्रह सतह वह्‌ चार्‌ 
ताभिखादिक नरको स पकताहं १५ हे पाथव | इस हेतुः 

सेत अपने दानसभेत घरको जा तेरी कुशल हो त्‌ सः 
द्रव्य को इसके मांगनवलो को दे एसा कहकर वह्‌. 
वन सँ चलेगये १६ इसके पीठे राजा का मन्त्री अपने, 
` राजा की आज्ञा से उस जङ्कल मं सुवंसे भरेहये गलरः 

क फला को ध्वी पर बखेरता भया ३७ तदनन्तर वहं 

सव ऋषि अन्य फलको बीनतेहुथे उन स्वणंप्रित फल. 

` को मी ग्रहृण करनेलगे तव तो भारी २ जानकर अरिं 

ऋट(व्‌ न॑ कृषा क यह्‌ एल हुख करने न चाहिये 3 द: 

क्याकि हम म॒द्‌ विज्ञानवाले ओर मन्दबुद्धि नहीं हैः 

हम इन फलो को सुद्णमरे जानते दै हम चैतन्य हो-. 
कर जागते ह १९ इस स्थान मे इनं फलों का ग्रहण. 
करना परलोक मं अनिष्ट फलां का देनेवाला .है इस 
नान र्न कसुख। क इच्छकरनव्राये मनष्योकों नही 
भण करन्‌ चाहूय २० यह सुवण सेकड हजारों परति-. 
हवाला ह इसक् मनुष्य जितना जधिक अ्रहंण करतां 
2 उत्तनाह। जक्‌ पापवाली गति को प्राप्न होता २५ 


, ` 'हतिहाससमुच्चय भाषां  . . ८५. 
जो कि थ्वी प्र बरीदिधान्य, यव, सुवणं, पश ओर्‌ सी 
आदिक सुख हे यह सम्पूणं एकक नहीं होते एेसा 
जानकर शान्तिको प्रात होना योग्यदै २२वशिष्ठनी बो 
जो .धमे.के मी लिये द्रग्याका संचय क्रतां है उसकीभीं 
भशपा नह। हे यहां दन्यो संचयसे तप्‌ का संचय 
विशेष हे २३ जो पुरुष सब प्रकारके. संचो को त्याग ` 
देते है उनके सच उपद्रव नाश होजाते ह आर संचय 
करनेवाला कोद मी उपद्रव स॒ खाली नहीं दीखता २४ 
जेसे २ बाह्मण नष्ट भतिब्रहो को नहीं भ्हुण करता है 
धेसेही वेषे. इसके संतोष से सका ब्रह्मतेज _ बद॑ता 
ह २५ जब कि जितात्मा पुरुषके अकिज्िनत को ओर 
राज्य को तुलां पर धरकर तोल तो उस महातमा के 
अकिन्चनत्व से राज्य बहुत हलका रहा . २६ कश्यपजी 
बेलि, जो द्रव्य संचय करता वह ब्राह्मण उस संचित 
` द्रव्य के देश्य से अपने श्रेष्ठ क्याण को चष्ट करं . 
देता है २७ ओर दरव्यरूपी सम्यत्तिके निमित्त जो मोह 
हे बह मोह नरक का हेतु है इसीलिये कल्याण की. 
इच्छा करनेवाले पुरुप उस अनथक द्व्य को दूरी स 
स्याग.देते है २८ आरं जिसुकी धन म॑ चष्टा चम्‌ = 
निमित्त है उसकी भी वह चेष्टा शम. नह! 2 २य। ॐ 
कीच मे अपने आप सनक फिर .धाडालनप तो.यही 
उत्तम है कि.उसको दृरही से स्थर भ ल कर २९ ज 
` पुरुष द्रन्यसे धरम को साधता है वह तुच्छ _कहाता 
ह र जो पराये द्रव्यके त्यागने स घम, सिद्ध 


` करता वह मुक्िके लक्षएवाला कहता हे-२० भारद्यज 


८६ इतिहाससमचय भाषा । | 
बोले जीं पुरुष के केशभी जीण हीजाते ह ओर दातिः 
नेन्न कान भी जीखं होजाते है परम्त ठ्या तरुरही 
के समान आचरण करती है २१ सं वनेवाला जन 
लेसे किं सुद से वशम खतको परटत्त करदेता है वसे 
ही यह संसारस्‌त्र तष्णारूथी स॒देसे बांधा जाताहैरर्‌ 
जेसे-कि णगके बदनेमंदसमके सग मी. वदते 
जते है वैसेदी यह ठष्णा मी धनके बदुने से अधिक 
बद्ती जती हं ३२ इस अपार दुःखवाली इस्त्यजं 
तष्णा का त्याग देनाही उत्तमपुरुषो को अवश्यं उचितं 
है ३४ गोतमजी बाले संतोष करनेवाला पएेसा कोन 
मनुष्य नहीं है जो फल मूलादिकां से अपना निर्वाह 
करने को समधं न होसके सव इन्द्रियों की चञ्चलता 
से अनेक संकर्टो.कोः भातत ` होता ३५ जिसका मन 
प्रसन्न हे उसके घर मे सव. संपत्तियां एेस हे जेते क्षिं 
उपानहसे ढके हये पैर को सब थ्वी चम॑ से व्याढेत्त 
के.समान जानी जाती है ३६. संतोषरूपी अगतस दक्त 
इये शन्तचित्तवालों को जो आनन्द हे वहु ` इधर; 
उधर भागनेवाले घन के लाभिया को कहा है २७ सः 
तेष क्रनाहीं प्रमुख हे र संतोष न करनाही प्रमं 
इख है इस निमित्त सुख की इच्छा करनेवाला परुषः 
सदेव संतोष को करे२८ पिश्वामित्रजीं बोरे कामना 
की इच्छा करनेवाले पुरुष की जो कामना परस मी हो 
जाय त। भा वहु दूसरी कामना मेँ प्ररत्त होताहै २९ ` 
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नने इतिहाससमुचय भाषा । ८७ 
कामो के मोगनेसे कभी भी रेते इच्छा शान्त नही 
होतीहे जसे कि अगिन घृत की आहूति से शान्त नहीं 
होतीहै अर्थात्‌ बदतीही जाती है ९ अज्ञानसे कामों 
की. इच्छा करताहुखा पुरुष एसे सुख को नहीं पाता है 
लेसे कि बाजपक्षी के घसलेवाले क्न की छाया मे क- . 
पोत बेठाहृश्रा सुख को नदीं पाता है १ जो राजा 
ग्वारों समुद्रपर्यन्त की थ्वी को भोगता है उससे भी वह्‌ 
पुरुष सुखी अरर कृतार्थं है ज सुवणं ओर पत्थर को स- 
मान जानकर बतैताहै २ जमदग्निजी बोले प्रति्ह्‌ 
दान का त्याग्‌ बड़ तप को बद्ताहे इससे ब्राह्मण का 
'तपधनके लोम्‌ से डिगजाताह ४३ जो ब्राह्मर राजसे 
द्रव्य प्राक्त करके इस शोचनेके योभ्य कृमं मं प्रसन्न 
होता वह दुरात्मा नरक की पीड़ाके भय को नहीं विचा- 

रता है ४९ दान प्रति्रहु के लेनेमे समथे पुरुष को भी 
प्रतिथह मे प्रसन्न न होना चाहिये भ्तिह दान से 
ब्रह्मण का बह्मतेज नष्ट होजाता हे ४५ प्रतिथहू दान 
लेनेमे सामथ्यंवान्‌ मी होकर जो पुरुष भतिथंह को नहीं 
जेते उनको जो पुएय होता दै वही अति्रहके दोष कः 
हनेवाले को आर भतिधह न लेनेवालेको -भी होता 
हे ९६ अरन्धर्तीजी बोलीं जसे कि विष अथात्‌ मूल- 
कन्द का. तन्तु कन्द के अन्तर मँ स्थित रहता हे वेसेही 
` श्रादि न्त से रषटित यह ठष्णा का तन्तु मनुष्यां की 

देह मेँ प्राप्त रहता है ७ यह तष्णा दष्टबुद्धिवालों से 
त्यागी नही जासक्घी ह अर जीरं . होतेहुये भी पुरुष 
की जीं नहीं होती हे दसीसे यह .ठष्णा प्राणा का नान 


५ 
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करनेवाला रोग है इस ष्णा को जो कषठ .सहकर भीं. 
त्यागदेता है वह्‌ सुख को प्राप्त होताहे ¢ उस्तीका प-. 
दना सनना ओर मनन करना है जिक्तने कि आशां कोः, 
त्यागकर निराशा का अवलम्बन किया है ५६ रक्षती: 
बोली इस उथ्रमयरूप तष्णा से जो यह बड़ी २ साम्थः 
वाले महात्मा ऋषिलोगही उरते हैं तो में तो अत्यन्तं 
ही असामथ्यं होकर इस उरती ह ५०. पशुपालक. 
बोला सदेव धमं म परायस रहनेवाले विद्ानलोग जिच ` 
आचरण को करं वही आचरण आत्मा के हित चाहने; 
वाले मखको भी करना उचित है ५१ मीष्मजी बालः 
कि, वहु सव ऋषि इस इस ्रकारकी बातकरेउन स~ 
वणेगर्भित एलो को त्याग अपने व्रतम ददता धारणः 
करतेहुये अन्यस्थान को चलेगये ५२. फिर वन मं 
विचरते हये वे सवर एल मूलो के खानेवाले अकस्मात्‌. 
'पआनेवाले श्वानसखा संन्यासी को देखतेभये ५३ किर 
सव उसीके सङ्ग अन्य वन मे जाकर एूलेहुये कमलः 
समृहवाले. सरोवर को देखतेमये ५9 उस सरोवर परः 
जाकर अपने संचय कियेहुये मलकन्द फलोंको सरोवरे 
` "किनारे पर रखकर अपने पुण्यकारी जलकीडाको करने 
'लग ५५ 1फर उस्र जलक्रीडा को क्रे सरोवरसे बोहर 
हीकर सव अपने २ कन्दमूल एलो को देखनेलमे तो 
वृहां वह फल न्‌ देखे तब सव इकडे होकर यह्‌ वचनं 
-बाले कि, क्षुधासे युक्क आहार करनेकी इच्छा करनेवाले 
-हमं तवलागा कं यहु कन्दमृलफल रौर कमक्तौकी जङ्‌ 
कंस प्राप्कमा कूरकमवालेने हरलिये ५६. ५७ यहा 


इातेहाससमञ्चय भश 1 ८€ 
हम सवही ह ओर कोद अम्य भी नहीं आया ओरं 
कन्द जातेरहे इस हेतुसे किसी अन्यका किया ह्या 
यह दाष नहीं ह अपनहौी सव्र लोगोमे दहने चाष्िये ५८ 
भीष्मजी बोले कि, फिर वह्‌ सव ऋषि आपसरमही शङ्क 
करकं परस्पर पदन. लगे तब हे राजन्‌ ! उन सबा तै 
परस्पर मे बडी वदी शपथ खाई ५९ परस्पर मे केश्ल 
व्यवहार केही गोरवत्त शपथसे निश्चय किया पएरन्त 
कन्द मृलकी गोरवता से शपथ नहीं खाई ६० आश्र बोले 
जिसने कन्दो को चराया. होय वह्‌ सषदेवों से नमस्कृद 
तरिलोकीके स्थिति, पालन, संहार रचना चयार सब खोर 
से धारण करनेवाले सव जगत्‌ के स्थिति कती ओर्‌ ` 
सप के गुरुहूप ब्रह्मरयदेव विष्णु भगवान्‌ को त्यागकर 
अन्य किसी अनीश्वरको मजो ६१।६२ ओर वह्‌ पुरूष 
सवस्थानों मै सवं ग्रहण करे अथवा कि्ची की स्थापित 
वस्तं मँ लोभ करे चौर मिथ्या साक्षी ह्यय जिक्तने कन्द 
मल चशये ह्ये ६३ वह पुरुष छल से आचरण कर 
राजा की आजीविका करे मदिरा मांसादिक भी खाय 
जिसने चराय हय ६५ कश्यपजी बाल, जा कन्द्‌। क॑ 
; चोरी करने वाला है वह्‌ सदेव थती लागा का नन्दा 
क्रे वैष्णवो का अपमान करे अध्यत्मविया से विमुख 
` होजाय ६५ वेद को पद्के व्याग दे तीन। ग्निय। का 
` अपमान करे वाद्‌ से ब्राह्मणको जीते ६६ सदा-मेष्या 
- बोले र्धावस्था के कर्म से जीवन्‌ करे. कनया क 
` मरय से बेचे ६७ वशिष्च जी बाल जाः कन्द्‌। क्‌ौ च 
: वृर वरह इतिहासक्रथष को. सुनता हु घतरिद्रश को 
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भी सुनता इया निद्रा के वशीभूत होजाय ६८. रौर ~ 
` वह्‌ दद्धि इतिहास पुराण र धमशाख, इन सव. 
को कमी न सने ६९ चिना ऋतुकाल खी से मैथुन करे 
दिन सेवे परस्परमेही अतिथि ओर अभ्यागत बने 
रीर एककृपवते थाव भ रह्‌ कर श्र क खा कापातेः 
होकर रहे जिस ब्राह्मस ने कन्द। को चुराया होय ७९ . 
भारद्वाज गोते जिसने कन्दमल चुराये हीय वह्‌ धम-. 
शालो को सुनके मी पापौ कां सेवन करे दान की शक्ति 
से हीन होजाय ७१ विष्णुपरायण न हो विष्णु करा. 
शन्न होय घमेसे पराट्मुख रह कुकमं कं नयम्‌ कर ७२ 
सब जनों मै कर होय सदधि हाने से अहृकारी होय: 
कुटिलता करनेवाला चगली करनेवाला ७२ कोधी हो-: 
कर गाली देनेवाला होय आप पिटकर दसय को पीर. 
रसो को वेचे जिने किं इन्दो को -चुराया होय ७९; 
मोतमजी बोले जिस ने कन्द च॒राये होयँ वह प्राप्तहये 
अतिथि कोः स्याग दे पाक रसोई मं भेद करे सदाः 
~ श्र के अच्कौ खयं ७५ दान देकर कौतेन करं ख~ 
पनी शी स खाजीविका करे आर अकेला मिष्ठान्न भो- 
जन करे ५६ विश्वासघाती हय ठगने म सदेव. ¶्र-. 
छतत रहे मिथ्याकरमी हो ७७ भीतर से दुष्ट होकर बा~ 
द्रस शान्त हीय ब्रह्य बेचने म तस्र हो कम-की 
निन्दा मं प्रदत्त रहे ७८ नित्य अनुष्ठाना मेँ युक्त होकर 
अभ्यात्मज्ञान स दुबल पुरुषां को मोहे ओर द्रः 
बृष्धवाला भी हय्‌ जिसने कन्दं की चोरौ करी होय € 
विश्वामित्रजी बोले जिसने कन्द की.चोरी करी होय 


# इतिहाससमुचय भाषा।. €6% 
हती म तत्पर न रहे तीर्थो का दूषक रहे र 
ताथा पर पप करनेवालामी होय ८० -पाखणरड धर्म के 
 स्वभाववाला हो उन्हीं का साधकहो ओर त्रा्मणपने 
` का दूषक दूकर वह्‌ महाडृषट पुरुष होजाय ८१ नित्य 
कामासक्त रह दिनमं मी मेथुन करे ओर्‌ नित्य याचना 
करनेवाला हो ८२. दूसरे की निन्दाकरे. प्रख्ीगामी 
होय परये द्रव्यो का हरनेवाला ८३ रसो का वचने 
` वाला होकर भग क़ बेचने वाला खरौर विंषों का बेचने 
` वाला हो ८% भ्रत्य अर अतिथि को त्यागकर अपने 
, ही निमित्त अन्न को पकावे ओर राजा की निन्दा तनँ 
तत्पर होय जिसने कि कन्द चुराये हो ८५ जमद्ग्निजी 
; बोले जिसने कन्दमूल की चोरी करी है वह्‌ देवता 
. ओर ब्राह्मणौ की निन्दामे तत्पर होकर पशा के स- 
मान कीड़ा करे ८६ चोरकमं मै. रतरहे चोरा ऋ सुः 
` चक रहे मिथ्या ओर अभिशाप को कहे ८७ वेद्‌ कीं 
.निन्दा करता इञा अपने राजा की मी निन्दा करे ८८ 
माता पिता का अपमान करे. र श्वश॒र से अपनी , 
, जीविका की टक्ति को श्रहण करे ८९ सदेव अन्यके - 
पाक को खाय दिन मे मेथुन-करे वेद को बेचे € ऽ अ- - 
व्यन्त पापसे अधम से क्श से योर शलस्य के मारने 
से द्रव्यो का संचय करनेवाला होय.जिसने. कि कन्दाः. 
` की चोरी. करी होय.€१ अरुन्धती बोलीं .जिसने कंन्द्‌ 
की चोरी करी हीय वह्‌ इतिहास पुराणो के कटं हुधेको 
अर धर्मशाखके कटेहुये को स्यागकर -अन्यधू्मा. कोः 


६२ इतिहासस्य माषा । 

इम सद्‌ को त्यागकर्‌ अन्यके भाववाली होज्ञाय.€३ 
अपनी स्च के संग विवाद कर मता स हन हकर 
जीये सपर अकुली स्यादेष भोजन कर -€ आर्‌ 
छवी दश विकल दीन सेग दे पीडित आरं ठदध 
मतक अपान्‌ ररे जिषने कन्दभल चसये हाय ९५ 
क्षी बोली जिने कन्दो शी चो करी होय वह्‌ सरी 

` श्रा होकर श्र की दासी होरेकी इच्छा करे र श्र 
छ आज्ञावतती हके उसकी टहृलकरे ९६ अपने भत। 
से प्रतिक्ष्ल होकर देवतादिक्को . प्रणामः. न करे 8५ 
पशुपालक बोला जिने कन्दं की चोरी करी हे वह 
ब्रह्मो फे खगे गसन करताहखा माग को नहीं बत 
लबे ओर वियोगं करे ९८ संन्यासी भोला जितम 
कन्द की चोरी शी होय.-बह्‌ म्याययूवेक वेदो को पदे 
ओर्‌ अभ्यागत का प्यारा होकर गृहुस्थी होय दुष्ट पु 
रुषो सै ष्य लते €€ निस्य अग्नयो की .उपासना 
करर दिधि स यज्नकरनेत्रालाः ह. खर ब्रह्मलोकमं भी 
- जाय १५७ चौर रागह्ेष स रहित होकर सदेव पराये 
हिद रस्पर हो ओर इ्द्चदार फो असार जानके 
ध्यन्योभ म पर्यस्‌ हो चर अध्यात्मन्रह्यविचा सें 
प्रीदिनन्‌ सकर लोड, पस्यर, सवर्णमे समान बहिवाला 
होजय जिने कि कन्द की चोरीकरी होय १०१।१०२ 
घला रहुनेवाला परमाथ को जाननेवाला ओरं "परः 
{इस च रङ्कित हकर व्र्सायुन्यमुङ्ि को प्रप्त हो 
अय जदयं क छन्दा क चोरी केरी होय ३०३ 
शः स्च आगृषणादि से असंङरत्‌ अपनी कन्या को 


| द।तहाससमुञ्चय भाप्रा1 , ` ` ९३ 
नध्तु २ मःपूजन क्रनेवोसे उत्तम्‌ ऋलिज ब्रह्मश को 
दान देनेवाला होकर मदे रष्ित होय जिघने कि कन्दो ` 
को चुराया होय 9९9. ऋषिषोले हे श्वानके चखा, स॑- 
नयासी ! तने जी शपथ करी है यह्‌ तो ब्राह्मणों को .वा- 
ञ्वितही.है.इस हेतसे हस सथ के बीच मे तैनेही चोरी 
करी हे .१०५ संन्यासी बोला हे ब्रह्मि, बराह्यएलोभो 
मेने तुम्हरे धम सुनने कै लिये इन कन्दुमलों को च- 
रायो हे मेने अन्तहितं होकर द्हारे इन कन्दमलों को 
पाया है ओर मुमको इन्द्र जानो १०६ हे मनिस. 
तमो ! तुमने लोभके.त्यागने से अक्षयलोसं को जीत. 
लिया है इख दहेत से तम विमानां पर बेठो आर हम 
त॒म समेत स्वभे को चलते . हँ १०७ इसके अनन्तर 
वह्‌ ऋषि लोग उको इन्द्र जानकर बहुत प्रस हुये 
व्र उसीके संग स्वर्भ सै गये ३०८.ह राजन्‌ | वहु ` 
मनिसत्तमं प्रतिग्रह दान को घोर जानते हये खतकको 
भी भक्षण करके ठष्णा से म॒द्‌ नहीं हये १०९ आर 
बहुत प्रकार के मोग सेलोभित.करानेपर मी.-लोभ 
नहीं कर्ते हुये इष्यत से स्वम मे गये ११८ जोम- , 
नष्य इन चऋछषियों के इस चरित्र के माहासम्य को सुनेगा 
वहू सव पापों पे दुटकर स्वग मं भाक्त हीमा ॥ १११.॥ 


“` इति श्रीइतिहाससमु्यभाषायांसताषलवादानामं 
| एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ ` ` 


बारहवां शरध्याय॥ ` 
युधिष्ठिर ओो्ते कि, हे भारते ! पापका कौन सां 


९ . इतिहाससमुच्चय माषा  , - ` `, 
अधिष्ठान है अर्थात्‌ उसकी स्थिति कहां रहती.ह कहां `: 
ते इस पाप का जन्म होताहे ओर क्या इसका कारणहे ! 
इसको हे पितामह ! मुभे बताये १ भीष्मजी बोले. 
पाप की प्रतिष्ठा लोम है लोभसेही पाप उरपनन होति 
ओर लोमही पापका कारण है यहां त्‌ सन्देह मतकर्‌ २. 
लोभसे क्रोध उत्पन्न होताहै लोमसे ही द्रोहः पेदा होता: 
हे चोर लोमहीसे मोहः ममता, मान, मत्सरता अथात्‌ ` 
दूसरेकी शुभसम्पत्ति का न सहना यहं बते. उस्न्न ` 
होती है २ ओर नानाप्रकार की द्रव्य सेभीलोभषसं. 
नहीं पृणं होताहै जेसे कि सदैव गम्भीरजलवाली नदियां , 
से मी समुद्र पुर नहीं होता है 9 हमने सुनाहै किः 
राजा पुरूरवा सब हीपसमेत अठारह हजार रल द्रव्या ~ 
कोभी भोगताद्रमा तप्त नहीं हां ५ हे मारत! वह्‌ -. 
लोभी पुरुष सब जीवों म विश्वासषयुक्कभी होकर सब ` 

का हिंसक र कुटिल होता हे ६ लोभ जबहीं नष्ट. 


[> (3। 


होताहै जब कि विष्णुके चरणारविन्दों की मङ्कि उत्पन्न ` 


होतीहै सो वह भङ्ि पुरुषा को बड़ी.दुलम्‌ है ७ जे पु-. ` 
| रुष बडे २ शाखं के धारण करनेवाले र | सुनने वा. 
सन्देह के भी छेदन करनेवाले ह बहुभी लोभसे रसित 
होकर अधोगति को पाते < लोभ के नाश होजने से . 
‡ शरीरधारियों के सब पाप भी नष्टं होजतेहै ओर हे ` 
राजन्‌} लोम की टदि होनेसे सब पापोकी भी निस्सन्देह `. 
आभिक्यता. होजाती है ९ जव लोम क्षय होजाता है . 
तव सुब उपद्रवभी शान्त होजाते हं ओर तभी पुरुषौ ` 
के.धर्म कौ छदि होतीहे ३.० धमं, अथे, काम, मोक्न इन ` 
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._  इतिहाससमुच्चय भाषा। . ६५ 
चारकं साधन्‌ मं त्वद मुनियो का यही परमधर्म 
हे ११ अर लाभ से अच्छादितहये मनुष्य के धर्म का 
सम्बन्ध नहं होता क्योकि यही परम दारुख लोम धर्म 
का विध्वंस करनेवालं हे १२ हे महाराज, युधिषिर! 
जो तू अपनी अचलंगति होनेकी इच्छा करताहै तौ 
लोभ को त्याग 9३ जिनका लोभ नष्ट होकर विषये 
रहित चित्त होजाता हे ओर शान्तचित्त होकर कुटिलता 
से रहित दै वह उस बिष्णु के परमपद को प्रात होते द 
जिसको कि योगीजन सनातन पद्‌ वणन करतेहं॥ १४॥ 

.. इति श्रीइतिहाससमुचयभाष्रा्यालोभार्याननाम 

, द्वादशुोऽघ्यायः ॥ १२॥ 


 तेश्हवां अध्याय ॥ 


` युधिष्ठिर बोले शम॑ अर्थात्‌ शान्तकरना ओर्‌ तप क- 
रना इनदोनो मं से कौनसा अधिक उत्तम हं ‰हे तात 
, मेरे इस सन्देह को आप कटने के योग्य हँ 9 भीष्मजी 
बोले हे राजन्‌ ! पर्डित्‌जनां ने अपने.२ विज्ञान के 

, आश्रय होके धमं की अनेकपरकार क गति कही उन 
सर्ब शम अर्थात्‌ शान्तिही उत्तम हं २.शम अयन्त 
पवित्र है पुरयकारी है शमषटी असंख्य सुखकारी होकर 
अरोषपा्पो का. हृरनेवाला कटाह १ दसं स्थानपर एक्‌, 
प्राचीन इतिहास को वणेन करते दै. जिसमं तुलाधार 
- अर महातमां जाजलि का संवाद. ह मौर महातमा जाजलि का संवादं द ४ पूय म पूवेकाल में 


` १ शमः कः अनो निदः") `. - 





€६& ` इर्तिहदखसयुश्चय माका ८ 
समद्र के समीप बडा तपस्वी. एकजाजल नम चह्यंस : 
तपस्या करता था खोर ससहित होकर वायु का भक्षं ` 
करता था प फिर श्चादि कैः समानः स्थित हकर उस 
को खडेषुये : बहुत वषं व्यतीत हुये तव. उक्षके.ङउपर्‌ : 
एथ्वी की.धलि इतनी जगम कि उस पर उक्ल उत्पत्र ' 
होगये ककिर दो पक्षी उक्षे शिर के खश्त पर चषना घाः 
सला बनाकर रहनेलगे ६ किर उषं शन्त स्वमाव दुया- ` 
यान्‌ ब्रह्मधिनेमी जप करतेहुये उन पक्षियों के जोडेकों : 
देखा ओर उन पक्षप्राने विश्व सयक हार आअसर्डमी 
रक्वे ७ फिर अरुडेपकनेके पीठे उन अरडपसि बेहुये 
. छोर वही बद परन्त॒ जाजलि चलायसान न. 
हूखा ८ फिर किंसीसमय उनके पंख उस्पन्न हुये तव. 
वहु पक्षी उड़कर ' चलेगये आर फिर कही जाकर वहः 
नहीं मये तव वह्‌ ब्राह्मण बहांसे गमन करतामया € 
उक्तके पीठे. खपनी भजा को ब्जाता अभिमानमे 
भय हृ वह्‌ जाजले यह बचन बोला कि, इस सं. 
सार म मेरे समान तपस्या करनेवाला कोर नहीहै उस 
के पेते कहनेपर आकाशवाणी इदं १० किं हे. ह्म ` 
काशीजी मबु बधिनान्‌ तजलाधरनाम रद्यश वसता 
` है सो वहुभी बडा तपस्वी ह जोर बड़ातपस्वी होकरभी 
वहं एेसा नही कहताईे जसा कि तम.कहते ह्ये १.उघ 
„कै इस वचनं को सुनकर तुलाधार के. देखनेकी इच्छा 
करक. वह ब्राह्मण थाडंहा काल. सः काशीपुर मश्राप्त 
हा १२.दसके अनन्तर वहं बहुतसे ससो फो वैचते 
इये उस तुलाधार को देखा तव तुलाश्यर उसको देखकर - 


. _ ईतिहाससमुचय.भाषी। ` . ६७ 
यह्‌ वचन बोला 9३ दविजसत्तम मैने पको यहां 
आया इञा कभी नह देखाहे परन्तु आपके यहां आने 
काजो प्रथोजनहे बहू मेने जानक्या हे १४ हे हमन्‌ ! 
तप करतेहुये तुम्हारे मस्तक पर पक्षी उस्पन्नहुये फिर 
आश्चयं के कारण तुमको भेर्‌ विषयमे आकाशवाणी 
होती भई १५ हे महं ! उसको सुनकर तुम मेरे देखने 
की इच्छा करंफे यहां जयेहो हे दिजश्रेष्ठ ! आप छपा 
करके जो आज्ञा करे वंह्‌ मे जापका भिय करं १६ जा- 
जलि्रषि बोला, हे त॒लाधार ! तुम सव शसो को ओर 
गन्धं को प्रतिदिन वेंचते हो परन्तु यह्‌ उत्तम ध्म आप 
को कहां से प्रा्ठ इश्मा यह आप समसे वरन की- 
जिये १७ तुलाधार बोला हे द्विज ! मैने शाख नहीं षदे 
हं मर ब्राह्यणो की मी उपासना नहीं कशी सुमको 
तो यह्‌ धमं प्रथम ही जन्मके अभ्यास से घरप्त हमा 
है १८ मनुष्य जिसको कम सन ओर वाणी से नित्य 
सेवन करता है उसको उसीका अभ्यासं होजाताहै इस 
मे तुम किसी बात का सन्देह मत करना १३ जो पुरुष 
दुखितजीवों को देखके आपं भी दुखित होते ओर 
सुखी जीवों को देखके सुखी. हता ह वहं उत्तमधम को 
श्राक्त होताहै२० र हे जाजलि ऋषि ! जीवो 
रोह से रहित अथवा अदप्रोह घे ज उत्ति हे वही प. 
रम धर्म हे भें उसीसे. जीवता हं खथात्‌ आजीविका 
करतां २१ ओर सेने जेसे इस आच्छादित्‌ कय हय , 
ठशकाष्ठादि से-यह रक्ना की है वेसेही अपने वित्त कं 
रुर विष्णु मगवान्‌ का मन्दर सौ दनाया हे २२ 


€ इतिहाससमुच्चय भावा) 

छर अन्यदेवता व्राह्मण गौ आदि की नित्य शश्रषा 
अर्थात्‌ टहल मी करीहे परन्तु सदेव पाखण्डा से रहित 
रहं २३ आर जो मेँ देतां वह कम नहीं देता ओर 
जव ग्रहण करतां ते किसीसे अधिक घन नहीं लेताहू 
सो मै मदिरा दिक्‌ से रहित होकर निष्कट रसा 
चो वचताहं २ जो परुष इस वशिजकमं म अज्ञान 
अन्धे खर मर्खोको ठगवाह वह्‌ घार नरक म प. 
इता है ओर उसका सव धन मी नष हदोजाता है २५ 
हे जाजलि ! ज सव प्राणियों का भित्र हे अथवा स॒वके 
हित म क्थ, मन, वाणी से प्रत्त ह वह्‌ वड धम का 
प्रा होता है २६ जिस परुष से त्य के समान सवं 
जीय भयस भीत होकर कंपते है कहं परुष कमं मन 
वाणी आदि से पप की गति को प्राप्त होतहे २७ 
पौर हे ह्विजवयं ! मे अन्यो के कर्माकी सराहना निन्दा 
स रहित हकर करदह रार है जजास! म स्वम सम 
` भावं रखतष्टं यही सेरा चत है २८ जैसे पग, अन्धा 

` बहरा, न॑क, गंगा, जड ओर ज्ञान से रहित यहं 
` सव पुरुष दैवसेही ज्ञानमाम॑से रहित है खथोत्‌ स्वतन्त्र 
` इन्द्रियों के ोगादिको से रहित है वेसेही विषयों मे 
मेरी भी उपमा है २९ जसे कि उद आतुर रोगी खरौर 
छश पुरुष यह्‌ सब इन्द्रियों के भोग से रहित हैं वैसे 
द्य काम्‌ मों मरी मी इच्छ विगत दह्येरही है २० 
हे जाजलि } चं शत्रु सित्र इन दोनो मे समान हूं आर 


लम हानि म भी समडद्धि होकर सव जीवों म एक 
सी बु रखता २१ ओर सम्पणं जीवों मे अत्मारूप 


तक संत देत इतिहासंसमुच्य भाषा} , 86. 
सर्वत्र सम्‌ देखता. हा अपने ्रहमपद की. इच्य 
करताहूं पेसे पुरुष कै उत्तिमाग म॑ देवता भी मोह को 
प्राप्त होजाते + है २२ अर जव सब जीवां मे कम॑, मन, 

वाणी से मावी के अनुसार पाप करता हे तभीन्ह्य 
धात्‌ होता २२ जो मेरी स्तुति करता है अथवा श्रुता 
से निन्दा करता है वह दोना सुभाको समान है ओरं 
 रागहेष से रहित हये मरे कई भिय ओर अप्रिय नहीं . 
हे ३४ ओर सब नदी सरस्वतीके ही समान है पवेत 
पुर्यस्थान के समान ह ओर सव तीर्था को समानही 
जानताहू इसको आप. निस्सन्देह जानो ३२५ शमदही 
परमतीथं है सम अर्थात्‌ समानता ही परम तप ज्ञान 
रीर. शमही परम योग हे ३६ ब्रह्मचारी, गहुस्थी, वान्‌ 
स्थ ओर यती यह्‌ सब्‌.भी शन्तिही करने से परमगति 
को प्राप्त हये हँ ओर होते दै ३७ दान, पूजन, तपः, 
शोच, तीथं सेवा ओौर शाखं का सुनना यह्‌, सब 
, अशान्ति पुरुष के ठथा होकर्‌ अनथक होते है ३८ 
` राग प्रति, वेष, मिथ्या, कोध, लोम्‌, मों इन सव्‌ दोर्षो 
` से रहित होना ही शान्त कंदाती दै ३९. जिन परण्डित्‌ ` 
¦ लोगे ने निश्चय करके शब्दा के दारा शाख जानि हैँ 

डन सथसे अधिक सवर शाका जाननेवाला वह पुरुष 
` है जिसका मन सदेव शान्त रहतादे ० जो सुना हे 
रर शब्दशाख सेः निश्चय भी कियाद रद्द भी 
कर लिया है परन्तु जो वैराग्थपर्वैक शान्तिके अध्‌ नहीं 
„हे बह काकभाषित अथात्‌ क्ोवके शब्दके समान दै १ 
` भीष्मजी बोले वह तुलाधार ईन धम को कटकर किरि 


९१२९० इतिहाससमुच्चय भाषा । ८ 
हस जाज्ंलिचछषि को उन समीप मँ स्थितहये पक्षिया ` 
को भी दिखावता भया ४२ तुलाधार बोला के ह वित्र . 
जो तरे मस्तक पर पक्षी उन्न हुयेथे वह यह हे शिनः ˆ 
रेष्ठ । तम इनके घर्म के पितारूप हो इससे इनको तुर्दी ` 
बलावो ३ भीष्मजी बाले उसके कहन उप्त जाः , 
जसि सनि ने उन पक्षिया को बुलाया तुबर . वह आकर ` 
` धर्वह्प वचन से यह्‌ बाणी बोले ९९ हे बरह्मन ! तुम्‌ 
हस स्प ओर कुटिलता को त्यागकर परम आश्चयं. 
को भी व्यागदो ओर शान्ति ममनको धारण करके ` 
प्रमरपद को जावो ५ आश्चयं. करने से अत्यन्त 
हसे संचित किया हृ यह्‌ तुम्हारा तप नष्ट होते 
तप के नष्ट होजाने षै फिर परमपद को नहीं प्राप्त - 
होगे ४६ हे पक्के क्षय करनेवाले ! तुम विस्मयको व्याभि ~ 
मन को शान्ति मर युक्त करके ध्यानयोग मे तत्पर हो- 
जावो ७७ हे कयन्‌! पुसने करे वच्ला.का धारण करने- 
वाला-जटा जिदर्डका भी धारण करनेवाला पुरुषखथाः 
केश को पाता है जंब कि उसका सन शान्त नहीं हे ८ ` 
` पौर जो दुखित होकर भी जहां तहां चश्म में रहता 
ह्श्ा धम के छाचरणपवेक सव जीवमान से सम रहता 
है वहु मुक्किपदः का अधिकारी होता हे € रागस्नेह . 
` करनेवाले पुरूषो को वनम मी दोष लगजाता.है रौर . 
पाचों इन्द्रिया का रोकना "चरमं मी तप कहलाता है. 
अथात्‌ जो निन्दारहित कमं म प्ररत्त होकर प्रीति सेः. 
नित्त रहत हे उपो चर ही तपोवन है ५५ रहे. 
ब्रह्मन्‌ !. हम तरे मके निश्चय जाननेकी इच्छसि यहा ` 


इतिहाससमचय भाषा 1 ३.०१ 
स्नेह से श्राप्त हुये थे सो तुम कुटिल स्वभावं को त्यागः 
कर शान्त चित्त होजावो पसा कहकर वह पक्षी उड. 
कृर वन फो चले गये ५१ भीष्मजी बोले कि, वह्‌ त्रा 
ह्यख इस प्रकार से पक्षिया के ओर तुलाधार के समः 
ने पर नियम से शान्ति को प्राक्त होकर परमंगति 
को प्राप्त होता मया ५२ हे राजन्‌! इसहेतु से तपस 
भी शान्ति बडी उत्तम है तपस्वी तो स्वग कां जाताहं 
अर शान्तास्मावाला पुरुष वैष्एवपद को प्राप्त होता 
है ५२ हे भारत ! यह सब त मेने तुमसे कहा अब ` 
तम भी शान्तचित्त होकर ध्यानयोग म तत्पर दी. 
जावो ५५ जो इस उत्तम पवित्र आख्यान को नित्य 
सने अथवा अञ्जलीबद होकर पदेगा वह परम गति 
को प्राप्त होगा ॥ ५५॥ | 

इतिं श्रीहतिहासससुचयभापार्यातुलाधारना असिति? 
. नामच्रयोदशोऽष्यायः ॥ <~ /6 


{` 466, {९9 
> रः __ ` 
चोदहवां अध्याय धरेण + ~ 


यथिषिर बोले कि, हे.पितामह ! का ता = दव्य 
की प्रशंसा करते है. कोई धमे की प्रशसा करते € ईन 
दोनों मे उत्तम लाम कौनसा हे बहु मेरे आगे वखन 
कीजिये -9 मीष्मजी बोले किं, मुनिजनलाग मनक 
घन को सदा स्थिर नहीं कहते हं द्रव्य ¦ देवं अथात्‌ 
भाग्य ङे आधीन कहते है परन्तु घम्‌ कौ दन्ययुख कः 
देनेवाला कहते है २ इस स्थान पर ग ड तिहास को 


[ङ 
# 
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वै९२ इतिह ससम॒चयं भाषा । 


कहताहूं जिसमे कुरडधार ब्राह्मण ने पूव॑प्रीति से भक्त |. 
के लिये जो उपकार किया है उसका वणन ह २ कों .` 
निर्धन ब्रह्मण. लोभ से मोहित हकर धनके निभित्त दे- : - 
वताका पजन करता था परन्त॒ उसको कही से भी धन .. 


नही प्राप्त हा % पिर वह चिन्तायुक्क होकर विचार 


करने लगा कि कौनसा देवता सेवन करने के योग्य. हे: : 
जो मनुष्यों करके जडरूप न होकर शीघ्री प्रसन्न होः 


जाय ५ रसकं अनन्तर वह्‌ ब्रह्मण कसा दवता क. - 


समीपवर्ती देवताश के अन॒चर कृर्डधार नाम ब्राह्मण ` 


को देखतामया अर उसको देखकर चिन्तन किया कि . 


यह्‌ मेरा कल्याण करेगा ६ वयक यह्‌. देवताश्च के 


समीप रहता है ओर मनष्यों से आटत नहीं है यहु - 


मुभको उत्पन्न हये धनको अवश्य देगा ७ प्रथम ब्रह्मा 


जी हजारो लाखो वर्षा तक विष्ण का आराधन -करंके 


त्रिलोकी के धाता अथात्‌ रचनाच्ादिक.करने को नि- 


यत हये पूसा हमने सुना है ८ इस दतुसे जो विष्णु 


भगवान्‌ को अर्पही कालम प्रसन्न करना चाहताहै वह॒ ` 
 बाहुखासे समुद्रको पेरकर पार होनेकी इच्छा करता है € 
इसलिये भै थोडेही समय म उस विष्णं को प्रसन्न . 


१ 


होने के लिये यथाथेविधि से.इसं कूरडधार कँ पजनकीः :. 
इच्छा करताहू १०-इसक्र पादे उस ब्रह्मणने सगन्धितः , 
पुष्प, उत्तम धूप, दप, नवय आर्‌ बलि भट आदिकः . 
स्‌ उस कुण्डधार कौ पजन किया ३१ फिर कृरडधारं ` 
थोडेही.समय मे उस ब्राह्मण पर अत्यन्त प्रसन्न होकर ` 


` आर.उसके उपकार मे प्रत्तचित्त होकर शान्तवाणौते ` 


` इतिहाससमुचय मषाः} ` १०३ . ` 


यह्‌ यचन बोला १२ कि श्रष्ठपुरुषों ने ब्राह्मणके मारने- 


वाले मदिरा पीनेवाले चोरकर्मी खरौर ब्रतभङ्गवालेदनका ` 
तो प्रायश्चित्त कहाह परन्तु कृतघ्न पुरुषका प्रायशिचत्त 
नहीं कहा १३ कतघरी पुरुष का कीर्तन, दशन, स्पशेन, 
भाषण ओर स्मरणभी नहीं करनाचाहिये क्योकि कृतघ्न 


पुरुष चारुडालके समान होताहै १९ वह्‌ कुरएडधार रेसां 


कहकर देवताओं की समा मेँ प्राप्त होकर उन देवता 


को सा्टा्गदरुडवत्‌ करता भया १५ फिर वहां देवतां 


के कहनेसे बडे तेजवाला मणिभद्र यह वचन बोला कि 


हे करडधार ॥ तुम किम बात की इच्छा करतेहो १६ 


कुएडधार ने कहा कि, हे देवतालोगो ! जो राप मुमः प्र 
प्रसन्न है तो एक उत्तम ब्राह्मण मेरा भक्त हे सो आप 


देवतां से कियेहुये उस अतुप्रहको में चाहता ह 3७ 


मीष्मजी बोले कि, उसके वचनकर सुनकर देवता्ाके 
क क [क 


ही कहनेसे पिर मणिभद्र उकेदी योग्य वचन बोला१८ 
अर्थात्‌ मणिभद्र ने कहा है कुरुडधार ! उट खड़ा 


` होरतेयाकल्याणहोत्‌ उसके लिये जितना धन्‌ चा- 


१ „~ल .* 


है (^ „ 9 क ट [ [१ छ भर्‌) 
हता है उतनाही उसको देत है 9€ भीष्मजी कहते ह 


कि, वह्‌ कुरडधार उस मनुष्य के धन को अध्रुव अथात्‌ 


अस्थिर जानके उस त्रायस की अत्यन्त दुल मृदि को 
घर्मं म परायण होना मागता हुआ २० अथात्‌ कुरएड- 
धार ने कहा कि बडे धन की राशि ओर 1 राज्य. 
इन दोनो भी म अपने भक्त के लिये नहं मागता 


[ #९ < € ९ 
परन्तु यह मागता कि, यद.नाह्यण ददं चन का जानन- 


बाला होजाय.२१ विदा, तपु, धन्‌, शूरता, कुलीनता; 


१०५ ` ईइतिहससमु्यमाषा।  . . ^ 
आरोग्यता, राग्य, स्वभ ओर मोक्ष यह सन्‌ धमही से. । 
त्रात हते २२ इस कारण बुद्धिमान्‌ पुरुष सोभ, कौध्‌+:" 
स्नेह, कुटिलता, कामना ओर भयसे भी कभी.धमको 
क €. या क 
नहीं त्यागे २३ जो ध्मैको त्यागकर्‌ लोमसे धन्‌ की ' 
इच्छा. करता है वह्‌ सुवं की राशिको व्यागकर धूलिके ` 
हेर के प्राक्त करने की इच्छा करता है २४ देवता, मुनि; ` 
दिव्य स्पे, गन्धर्वं ओर यक्ष यह्‌ सव धर्मकेही .धारण 
८ =>, जस्‌ मो [१ ८ प 
करनेवालेको पूजते हँ चर धनकी इच्छा करनेवासकां . 
ओर्‌ कामना कौ इच्छा करनेवाले को नहीं पूनते हर५ ` 
धर्मासा पुरूष द्रव्य से हीन होजनेपर भी स्वगको 
जाताहे ओर दरन्यवान्‌ घमहीन पुरुष नरक मे प्रात 
होताहै २६ उस विशेषप्रा्त होनेवाले नसे क्यां लाम्‌ ` 
ह जो दूसयेषे नष्ट होजाता है किन्तु वह्‌ धमही श्रष्ठहे. 
जो मरेहुये मनुष्यके मी पीट गमन करता हे २७ इस ` 
हेपुषे बह बाह्मण सदा घमं मे होकर उस धंमं सही उ- ` 
तमसिष्धिको ब्राप्त होगा यह मेरा खनुयहहै ₹२८मणिभद्रं ` 
बोला जव धम॑क।.फल राञ्य अर अनेक प्रकार के सुख ` 
हर्य तो बह पुरुष केश से रदित होकर उग्दी.फलो को 
भोगे २९ भैष्मजी बोले कि; उस मणिभद्र से धन के 
लेन को बारम्बार भी कहागया परन्तु उसने धमेही के 
लिय प्राथना करी तव सबं देवता प्रसन्न होगये ३५ ` 
. मणिभद्र बोला हे कुण्डधार ! तुभपर ओर उस तेरे ` 
भङ् ब्राह्मण पर सब देवतः रसन हये बह धमौत्मा होगा - 
"अर धमही से सिद्धिको पावेगा २१ उस दुलभ व॑र कोः 
पाकर कुरडधार्‌ प्रसन्न हुंखा . ओर उसकी आतमा के ` 


_ हतिहाससमुच्चय माषा। १० 
मोक्ष के उपाय को चिन्तवन करताभया ३२ पिर चिन्त- 
यन. करते हयेही उस ब्राह्मण को बुला कर धर्म की 
न मे स्थित .होके पुराने वको यरहरंकरं उस त्रा 
हणी क पास उनको फाडताभया ३२ तव्‌ वह द्विजः 
तम समीप म स्थितहृये.उन पुराने वशं को देख परम 
सुखी होकर यह वचनःबोला ३४ मेरे सुकृत को यही 
जानताहै दृत्तर को नहीं जानता सस्य है इसने मेरे 
उपर्‌.अनु्ह'करनेके लिये यह्‌ चिन्तन कियाहै २५ 
इसीसे महादुःखदायी पापवाली इस धन की इच्छा को 
नष्ट करके में सुन्द्र धमक सेवनके लिथे वन में जाङंगा' 
३६ जो पुरुष .धमं का अनादर करके द्रव्य के निमित 

केश पाता है वह्‌ कल्परक्न को व्यागकर वराटिका अ- 
थात्‌ कोडी की रोर भागतां हे २७ विद्टान्‌लोग एसा 
जानतेहृये मी देवसे मोहित होकर क्रेश पाते ह मर 
जिसने पूरव मे धरम फिया है वह इस संसार मे द्र्य को 

.पाता है २८ अर जिसने इस धर्म को प्रथम्‌ नहीं किया 

है वह द्रव्य की संपत्ति को कमी नहीं पाता है यह्‌ दन्य 

कान मिलना देवका ही रचाहुखा है तो- दन्य के देतु 

.परिश्म करना टथा है ३२९ धन के परिम म्‌ आर वंन 

के जनेम तुल्य हीङ्केश है इस हेतु से तपोवनमं ही 

जाना शरेष्ठ खर निदूष है इससे जब देव का जलथन्त 

कोप होकर सव यन्न. ओर्‌ पुरुषार्थं व्यर्थं हाजार्थं तव 

दरिद्री परिडतंजन को वनके सिवाय अन्य कंहां सुख है 

इस .वांरते उग्र तप करके उसी ध्रकार आत्मा का साधन 

करूंगा ४० १ जिससे कि फिर कमी भी द्रव्य कौ 

५ ~  * ~ , ५४. । 


०६ इति्टासससश्चय भाषाः) 1 
दशिदरितं को प्राप्त न होङं निलोकी म भतुष्य जिसंः 
स्वखसखं कौ भरर्थना. करते है वंह संब. तप कंरनेसे 
सिद हाजाता है पनत तप ` अत्यन्त दुलभ हे क्योकि 
तपहीसे देवता स्वर भ देवसवमाव को भरा इये र 
ऋषि, सुनि परमसिदि को प्राप हुये ४२। ५४ भीष्मजी 
बोले एसे कहकर ` बह हिज पुराने वख को अ्हंण कर ` 
न मै जाकर वदे सन्दर महादुष्कर तप को तपने 
लगा ९५ प्रथम तो फलका याहार करता.रहाः फिर 
पत्तौका भोजन किया. तदनन्तर पत्ता को. भी स्यागके 
बहत काल तक वायु का भक्ष किया ९६ वन मँ वन क 
फलो का हार करतेहये उसको षडा धमं प्राप्त इया 
छोर दुर्डधार फी प्रसद्ठता से उसकी बड तकी पह 
चाने बाली होगदं ७ फिर उस्ने किसी समय एसा 
-दिन्दवनं किया कि जो कदाचित्‌ मभ परं प्रसन्न रर्कर 
-कुर्डघाश सुभः घन संज्यादिं के भोगने का वर देगा तो 
दःखक्छ भोगंनेवाद्ला सें केसे जीङंगा ८ इसके अनन्तर 
वडा -बुद्धिनान्‌. वहू कुरडधीरःउसंकी कृतज्ञता को जानं 
-के उदको देख वडा प्रसन्न होकर उसकी पजा करता 
मय ओर राजा की महादुस्सह गति को दिखावता. 
भ॒या €< । ५९ ` अर कहने लगा हे विप्र! . जिसके 
निमित्त तू पहले प्राथना कर्ता था'उस्र सजायं करी 
` गतिको देख कि इससे अधिक कोई तीक्ष्ण ओर भसै 
„ कष्ट नहीं है ५9 अथात्‌ उस कुरडधार ने हजारो र- 
` जामा को महा अरपवन नरकं मे इवा हु अपनी 
` दिन्यदृष्टे सं उप्त ब्रह्मण को दूर ही से दिखायो ५२ 
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फिर कुरडधार ने कहा कि हे विप्र्ष। जो त॒म मेरी 
पूजा. करके एसीही गति को घ्रात होते तो क्या अनुग्रह 
होता ५३ इसको तू बारम्बार देख यह्‌ जगत्‌.आत्माके 
न जाननवाला सेष्टी रटत हरहा हे चप्रोर्‌ उनलोगों 
का. स्वर्महार भी सव आमोरसे सकरहा है ५५ जो यह्‌ सव 
संसार धरममैही तत्पर होजाय तो स्वगेही सदैव रहे ओर 
एथ्वी शन्य होजाय ५५ इसके पीठे वह्‌ ब्राह्मण काम 
क्रोध, लोभ. मय, मद, चिद्रा, कृटिलता अर आलस्य 
इन सोते युक्क देहधारियों को देखता. मया . ५६ 
देवतानं ने मी इन्हीं काम करोधादिकां के दाश सतुष्य्‌। 
के भय से स्वर्गादिक लोक रोक रक्खेहे इसीसं प्रिया 
के स्वर्ग होनेमे देवता विघ्न कियाकर्‌तं ह ५७ भीष्मजी 

बोले तब वह व्राह्मण कुण्डधार को सषा दरुडवत्‌ 
करनेलगा अौर . बडी भ्रसन्नता- से कचे .लगा कि 
आपने मेरा बडा अनुग्रह किया ५८ क्छ प अनुग्रह 
करनेवाले स्वामीजन अपने भक्तो के ` लय उन सप्‌ 
- तिर्या छो प्राप्त कर देते है जिनका कं बह मक्त अपने 
मनसे भी नहीं विचारते ६५९ ओर द्रव्य के लोभयुक्क 

हये मैने जो प्पे गों में अवराण कहा है उसको 
आप मेरी प्रमध्रीति जानके क्षमा करनक या ह ६० 
यह्‌ सुनकर कुर्डधार ने कहा कि भन तेरे सवं अपराध 
क्षमा किये ठेसा कहकर उस दिजत्तम मजानं के 
दाय मिलकर वह्‌ .वह्‌। श्मन्तघीन होगया ६१ फर 
उसकी चौर देवताश्मोकौ. प्रसन्नता र! वहु धम्‌ ज्ञान 
र तपो को प्रात होकर मदी, कङ्कड! पत्थर इन सव 
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क्तो समान जानता दख राग द्वेषादि से रहित्‌ ध्यान 
त परायण होके थोदेही काल मे विष्णुलोक को पराप्त 
होगया ६२! ६२ हे राजन्‌ ¦ जो तने मुभः. स पृ 
.वह सव मेने कहा कि मनुष्य धम्‌ ही द्रव्यो समेत 
सव कामनाओं को प्राप्त होताहै ओर परमगति कों 
पाताहै ६% हे भारत | वह ब्राह्मण धम के हारा परमं - 
गति को ओरः अपर्वसिडि को पाकर सुखपुवक संब 
लोको म बिचरताहुश्ा उत्तमगतिः को प्राप्तभया ६५ 
हे महाराज ! इस हेतु से धन से धम॑कोही. अति उत्तमं 
` जान क्योकि धमे सेही दव्य-मोक्न आर विष्णलोक की 
भी प्राप्ति हयो जाती दै ६६ जा मनुष्य प्रातःकल उछ 
क्रः इस पवित्र इतिहास को सुनाता हे वह धम का भ- - 
जनेवाला होकर मोक्ष को पराप्त होता है ६७.सम॒द्र क 
जल ऊ मध्य मे सोवते हये जिसकी नामि से सहख 
पत्रवाला.कमल -उत्पन्न इृश्पा जितम सुवणं की पख- 
ड्या से गोर कान्तिवाे बरह्मा उत्प. हये वह्‌ भ्रम 
ब्रह्माजी तम्हारी रक्षा करं वह्‌ ओरं जलशायी. भगवान्‌ 


ज्रह्या की रक्ता कर ओर बह्मा विष्ण यह दोनो तम्हारी 
-रक्षा करं ॥ ६८ ॥ 


इति श्नीइतिहाससमु्चयभाषायांकुणडधारोपाख्यानं ` , 
, “~ . नामचतुदशोऽध्यायः ॥.१४.॥ 


पन्द्रहवा अध्याय॥ ` 


`  युिष्ठेर बाले कि; है पितामह ! अनेक आरम्मों 
-की. चेष्टा करता. हा. मी -यंह्‌ पुरुष जोधन. को 


ए | ईतिहौससमुच्चयः भाषा | १6€ 
नहीं पावे तो ठष्णा से युक् हश्ना पुरुष कित कामको 
करके सुखको प्ाप्करे १ भीष्मजौ. बोले हे भारत 
.जिस पुरूष का सवम संमान भाव. अनायत्त अ- 
थात्‌ विना .परिभ्रम किये होयं ओर सत्यवचनं दुखं 
से रहितता आर शाखं के जानने-की इच्छा भी होय 
वेह मतुष्य सदेव सुखी रहता हे २ छद्धलोगं शान्तिके 
लिये इन पांच नियमों को कहा.कंरते दँ ओर स्वरम 
मोक्ष भी उत्तम सुखवाले हँ २ जिसके. आंधीन यह्‌ 
पांचा पद्‌ है उसको यह्‌ सब चराचर लोक ही उत्तम हं 
%प्रोर-जिसकी विष्णु भगवान्‌ मं स्थिर बुधि. है उसको. 
विष्णु का लोक भ्रात होता हे यहां एक प्राचीन इतिहास 
- को कहते हँ जिसमे कि दुःखां से रहित मङ्की बराह्मणं .के 
गीत कहे हँ ।५ वह मृद्धी बारम्बार धनं की. इच्छा 
करता हा धनकी चेष्ठा से रहित होगया.फिर कु धनं 
प्राप्त ` करके . बड़ तरुण. अवस्थावाले दो बढडों को 
मोल लिया & फिर अपने वशीभूत कियेहुये वह्‌ दोनों 
बत्ड़े एक स्थान पर. गलजोट हये अर बेटे हये उट 
को मध्य मे करके अर्थात्‌ ऊट के दोनों अर.से एकवारं 
ही भागे ७ किर वहं ऊंट शीघ्री .उटठखड़ा हा तवं 
वह्‌ दोनो बडे उस ऊंट की दनो ओर को लटकंते 
भये अर वहं ऊंट बंदे वेगसे ेसे चलताभया जेसेकिं 
हाथकी ताली से काक शीघ्रता -से उड़ता है ८ त्ब अ- 
त्यन्त बलवाले उष्टसे वह दोनों बक्डे मरनेलग रर 
मरतेहये उन दोनो बड़ को वंह मङ्की ब्राह्मं देके 
यह. बचन ओला € प्रतिदिन -उदयोग करनेवाले बड़े 
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बुद्धिमान्‌ चतुर पुरुषको भीःमाग् मे.लिखे ये विना 
कहीं मी धन की प्रक्षि नहीं हीसक्वी हे.१२नित्य पुरु 
वाथ म युक्त दोनेव्राला ओर युक्च व्यवहार मं स्थत. 
होनेवाला भी : मरजाता हे इस देवके क्रियहुय विष्वसः 
को देखो ११ एक भरकर से चिन्तवन क्यिहये मयोजन- 
दूसरेही प्रकार से होजतेहै इसमे मी दैवकाही भरभाव्‌ 
हे १२ जो सनन इन द्रल्यादिकं धनो को त्याग देते 
वह दुष्कर कमै को व्यतीत करदेतेहै ओर हम इन रे 
कर्मके मी त्यागने को समथं नहीं हँ १२. मेरे करियेहे 
उव्योग निष्फल होजते है यह मेरी. एसी रचना महा 
क्ेशकारी है १९ ओर भाग्य के विना बलव्रान्‌ पुरुषको 
भी धनकी प्राति नहीं होपक्ती है श्रौर भाग्य से संयुक्त 
बालक, खी, ठद्ध ओर रोगी -आदिकौको भी धन क्री 
भति होती दै ११५ बालक, खी, खद. खर रोगी इनं 
स्का. एश्वयं होजान्‌ म क्था पुरुषार्थ हे -यह संसार 
अज्ञान से केशं पाता है ओर पुरयरूपी ज्ञान से सव 
कु प्रास्त होता हे १६ जवः कि मनुष्व, इसः संसार 
मे बल्य. ओरं -पुरुषाथं से भी अलभ्य ` लाभ नहीं 
` करपक्ता दै वहां ङ्श क्या करना चाहिये १७ द्रव्य 
के लिये जिन २ कर्माोको बडे कृपण दरिद्री के समान 
करता है उन कर्मो को जो.धमै केही निमित्तके तो 
काहे को दुःख होय १८ थ द्रवयां के इष्टे करने मै 
दुःख हेद्रन्यो कीरक्षामं दुःखहै.उनके नाश मेदुर 
दर्‌ खच करने मे मी दुः है रेसे कट के आश्रय, 


(क । 


== द्रऽ = ==, | 
` होनवाले रवये! कोः धिकारहै १९. एक पुरुष. तो 
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द्या का पति है दूरा सब द्रव्यो की इन्धा से रहित 
हे उन. दानां म॑ .उसं दर्यो के पति से-वहं दन्यो की 
इच्छा से रहित होनेवोला पुरुष सुखी है २० इस कारय ` 
धन्‌ क तंकंस्य को सयागक्र जो कुं लाम होजाथ उसी 
म प्रसन्न रहना. चहिये ओरं में अवे द्रव्य लोभ से 
किरि आमा को ङ्ेशःन दगा २१ में इस धकार से अ- 
पनं मन्‌ क समाधान करके उत्तमधमं को करगा फि 
जिससे पेसे क्ेश्‌ रे मजमेवाले जन्म को फिर नहीं रघ 
दौजाड. २९ अहो पिताके घर से वन मे चलेजानेवाले 
संगां से मुक्क होनेवाले शुकदेवजी ने सब प्रकार से कहा 
हे फिं जो पुरुष सव कामनाश्मौ की इच्छा करे ओर जो 
"इन सवकी इच्छा भी न करे इन दोनों मे सव कामना्ना 
-का त्यागनेवालं बिशेष ओर उत्तम है २३1 २९.जो 
पुरुषं श्रपने संख फे पुणं करनेके' लिये कामनाओं कौ 
नहीं स्यागता हे वहं कामन के आश्नयभूत मनुष्य 
कामना सें हीन होकर न्ट होनाताहै २५ जो ठष्णा 
ओ्ओौर कौमना्ों से रहित होनेवालों को सुख हे उससे 
अन्य त्रिलोकी मं दूसरा सुल नहीं ह २६ इस भा॥- 
तासां महष शुकेदेवजीके त्वमत को जानके सब दोषो 
के मूलकारणरूपी काम को में सवरकरसेत्यामृगा २७ 

ससार मे यह कम ही बन्धन्‌है दूसरा बन्धन नहीं है जो 

कामं के बन्धन से चटा इमा वह फिर नहा जनम्‌ सता 

है २८हे काभ (में तेर मूलंको जानतां निश्चय करक तू 
संकलंपं से उसपन्न होते सोभ त क संकल्पही 

न केरा तत्र निमूल होकर वू नह रहेगा २९ तु सुलभ 
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र दुम इन दोनो को नहीं जानता ह तू पाताल . 
के समान कमी पणं न होनेवाले के समान होकर मुभृको. 
-सदैव केश देता है ३० तेरे विजयं करने से.सबकु.. 
-विजय-होसक्ता है एेसा बद्िमान्‌ लोग ` कहते हे इस. 
हेत से हे आत्मा के दुजेय शत्च 1 मे।तुभको जीतृगा ३१ 
यह्‌ मेने बहुत काल से जाना है. किं, ाशंसेःरहित 
रहना परमसुख है अव मेँ इन . तरुण आंवस्थावाले 
-ब्रङ के नाश होनेसे संतानं से रहित होकर इन्द्रियो - 
को जीतेगा खर आनन्द से शयन करूगा ३२ अप. 
 `राधी पर मीक्षमा क्गा हंसा करनेवाले को मी हितत. 
.न करूंगा र देषपृवक मी वचन कटेगा उसके देष 
को क्षमा करफे.उससे प्रिय वचन्‌ बोलंगा-२३ र .स- 
न्तोष, कोमलता, क्नान्ति,तप, सत्य, धारणा, क्षमाच्ोर 
सब जीवा की द्या इन सवके भे अश्रय रहंगा ३.४. 
संसार म॑ जो कामना का सख हे शरोर जो अन्य महासुख 
है सो यहं सब तृष्णा क्षयनाम सुखकी सोलहवीं कला 
` के भीसमान नहीं हं ३५ हे ठष्े! त्‌ इन दोनों लोको. 
के सुख की परिपन्थिनी अथौत्‌ ठगनी ह जिन पुरुषों को 
त्‌ निमोस्य के समान त्याग देती है. वह्‌ जन अत्यन्त. 
सखी हँ ३६ में काम, कोध, भय, द्रोह, लोभ, मत्सरं 
अथात्‌ पराद्ल्य संपत्ति का नहीं सहना इन्हौको त्याम 
कर एसे इस व्रह्म मे प्रविष्ट होजाङंगां जैसे किं शीष्मं 
ऋतु म॑. मनुष्य शीतल तडाग मे विष्ट होजाताहे २७ 
मनुष्य स्याग किये विना सुख को नहीं घाप होता है 
त्यागहोकेःविनापेरमपदको भी नहीं प्राप्त होते न कभी 
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निर्भय होकर सोता है परन्तु सब का त्याग करनेसें 
परम सुखी होता है २८ जवबतक यह्‌ ज्ञान ओर ध्यान 


हृदय म न्ट नहीं होरदाहै ओर हदयमंही अज्ञान की 


ग्रन्थयो का विस्तार तभीतक मन को आनन्द नहींहा 
सक्ता हे ३२९ सब कामनाञ्रे। को ्यागके मनका हृदयम 
प्रवेश करता हा में उस परम ब्रह्यको प्रात्तहुगा जिस 
की कि इच्छा म॒म॒क्षुजन किया करते हं ४० आला 


के संगही उतपन्न हानवाल आत उग्रशत्र्‌ कम्‌ का 
 जीतके उसी परम ब्रह्य का प्राप्त हाजाङ्मा जा कि 


सदेव सख म स्थतः है 2१ भस्मम्‌ बा क; इत्‌ 


` प्रकार उन तरण बड़ा कं-नाश हान म कह मङ्का 


64 स 
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ब्राह्मण मोक्षी मे स्थित होकर सव कामना को 
. व्याग परमन्रह्य को प्राक्त होता भया ४२ जा पुरुष 
हृदय में स्थित होनेवाले सब कामा को आर इच्छराका 
त्याग देता है .वह्‌ निस्सन्देह मोक्ष को प्रत्तं होता हे ४३ 


. रौर सेसे चारो आर से परण लोवे-हये रत्रल्‌ शाता 


वाले समद्रको जल प्राप्त हेते उसी प्रकार्य जारा 
को भी.सव काम प्राप्त हाते हं आर वह पुरुष समुद्र 


के समान शान्ति का प्रतत हकर चप्रर्यकामा का इच्छा 
भी नह्‌ करता ह ष्‌ कामकी.इच्छ। करनवाला कम. 


शान्ति को नहीं प्राक्च होता हे. ४ विगत दाग ह 
द्रव्यो की संगति जिसकी. एसा वह मङ्ख व्राह्मण = 
स्यन्त दुःख से संचित किये हय तरय वह्नो के नाश 
कतो चिन्तवन करके विषरयरूपी. इच्छा से नर्‌ 
होक्रर इस. धम को. चलावता मया ४५ (^ अपने 


+ 


{ 


११९ इतिष्टससमचय माषा । ` 


धरम सँ बुद्ध के साधन को संचितकर्‌ पूर्वजन्म के उत्तमं 


` धर्मौ केदार श्रेष्ठ घ्थक्मौ सो करके विष्णु के परम. 


पद्‌ को घराप्त होगया हो महात्मा परुषो. को क्या; 
दुलभदह५०६९॥ 


[१ 


इति श्रीइतिक्षससञ्च्वयभाषायांमद्धिगीतेनाम 
पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


धालहवा चल्याय ॥ 


यधिष्ठिर बोले कि; हे परन्तप, पितामह । बतो मे, 
कौनसा बत धमो म॑ कौनसा घमं ओर ज्ञान योगो र्म 
कोना ज्ञान श्रे है १ यह आप मभ. सममादइये १ 


९.१ 


भीष्मजी बोले-जो बुद्धि द्रे हजारों वर्षौ म सतो. 


१4 


गुण से संयुक्क होती है उस बुद्धि करके मनुष्य जवः 


4. >, क 


पनं वर्त जं स्थत हत-ह तव ब्रह्य ब्रज हात. 


५. 


ह्‌ २. हमार पुवेजां का मी पएयज नहुष नाम राजा 


॥ > १ 


जितेन्द्रिय ओर शाखज्ञ होकर भी दान्तबोध्य ऋषिस. 
प्ता था एसा हम सुनते ह ३ युधिष्ठिर ने कहा कि; 


0 


` है वात ! उस् बड राजा ने कोनसी बत को पला खोर 


ऋषि ने क्या २ कहा ओर वह . राजा पिरक ज्ञान. को: 
कैसे बातत हत्या यह्‌ सब चाप्‌ वणेन कीजिये ¢ भीष्म ` 
जी बोले कि; दान्तवोष्य ऋषि से जैसे राजा नहष ने. 
पृछा है उसका इतिहास खब में तेरे चागे वणन करता ` 
हू ५ नहुष न पृ्ठा कै; हे तपोधन ! आप किस बुद्धिः 
को प्रा्त होकर सुक्कहुयेके समान लोक मे विचरते होः 
र्‌ सव. कामना की इच्छा से रहित हो वह सव . 


दातहासकस्षमुच्चय भाषा। ` ११५ 
मुभ स कृपा करके किये ६ बोध्य ऋषि ने कहा किं 

पिङ्गला वेश्या, पक्षी, चीर्ह्‌ सपं, मर, इषकार श्च 
थात्‌ बाणो. का बनानेवाला ओर कमारी कन्याये कः 
मेरे गुरु हँ ७ संकेतस्थान मे पिङ्कला वेश्या जब पति 
की शा सेरहित हृदं तव वड़े कष्ट को प्रच हुई शिरि 
अपनी वुद्धि को शान्त करके ८ यहु वचन कहनेलगी 
कि;आशा परम इःखहे खोर मिशशा परम सुख है अव 
आशा का निरादर्‌ करके पिङ्कला वेश्या सखे सोवती 
है € आर मपि को चयेहुये एक चीर्ह को दूसरी नि- 


मास्तवला चार्ह्‌ न मारां परन्तु जब उस्न मासक 


` गेरदिया तब वह्‌ स॒खको प्राप्त इ ३० णह का आरम्भ 
, करना दुःख के निभित्त है कभी सुख के लिये नहीं 

इसी हेतसे सपं अन्य के बनाये हुये बिलेमें प्रवेश करक 
सुख को प्राप्त होता ह 9१ ओर जेसे सब पुष्पो क सार 
: रस को मरा रहण क्रलेता हे -वेसेही ब॒दिमान्‌ जन 
डे २ शाश्च को यह करके उनके ससय को -महण 
` करलेता है १२ कोई बाण का बनानेवाला मनुष्य बाणं 
. के ही बनाने मे प्रदत्त चित्त होनेसे समीप मं जातेहुये 


१ # +> 


:राजा को नहीं जानता भयां १३ बहुतसे लोग तो नित्य 
कलह करदे ओर दोसनुष्यों की अच्छेभरकारसे पात्त- 


लाप होती हे इस हेतु से सदैव रएेसे अकेलाही विच- 


रना चहिये जैसे कि कुमारी कन्याका कङ्कण हता 


हे १९ इस रीरि से इन सवं की चेष्टा के जनुसार समा- 


. हित होकर शहुरता. हा म संव कमना छ त्याग 
नि 


१. अशा हि पसम छुम्खं मैराषयं परमं खम्‌ ” ( इतिं भागवते ) ॥ 


११६. इतिहाससमुच्य मार्षा। _ ... ~. 
के मुक्कहूये के समान विचरता हं १५ भीष्मजी बोले. 
फः वह्‌ ब्राह्मण उस राजा से इस प्रकार कां वातं कह- 
कर अपने आश्रमको चलागया खोर राजा भी अत्यन्त: 
प्रसन्न. होकर अपने पुर मे प्रवेश करतामया १६ हे 
राजन्‌ ! तमभी पुरुषार्थं के साघन को प्राप्त होजामो 
क्योकि स्र मनुष्य अपने बड़े आर गुरुजना के किये ` 
हये कर्मक देखने मे युक्क होते हँ जेसे कि बोध्यक्रषिं 
उक प्रकार से सुखपू्वेक विचरता हुख्रा सनातन ब्रह्य ` 
पद्‌ क प्राप्त इृखा॥१७॥ | 

इत ्ादतहससस॒चयमाकायवकव्यनट्षकत्षतदानाम 

षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ 


सत्रहवां अध्याय ॥ 


वेशंपायन बोले कि; शरशय्या पर प्राप्त कृस्वंश के 
द पितामह भीष्मजी कों धमोत्मा युधिष्ठिर साष्ठाङ््‌ 
ग्रणाम करकं फर यह्‌ पृषता भया 9 ह तात | सव 
लामो म कौनसा लाभ उत्तम है इस भरे सन्देहं को 
आप अच्छी रीति से वणन करके समभाद्ये २ भीष्म . 
जी बोले कि बुद्धिलामं के सिवाय इस संसार मे दुसरा 
कोई लाम नहीं है क्योकि बुद्धिमान्‌ पुरुष इसलोक 
आर परलोक दोनां मे सुल को प्राप्त होता है ३ राजा 
बलि अपने एेश्वयं नष्ट होने पीठे बद्धि से ही जन्म मर- 
णाद्‌ से निरत हुता ओर मह्नाद व मङ्ी आआदिकम॒निं 
भी बुद्धिहीसे निरत्तको प्राप्त होते भये इस हेत॒से बि से 
बेदकर कोद नहीं ह 9 यहां एक प्राचीन इतिहास .को 


| दतहासंससच्य भाषा। ` ११७ 
कृहुताहं जिसम कि इन्द्र आर कश्यप ब्राह्मण का संवादं 
है ५ कोद वेश्य धनके गवं से माग म खाते हुये कश्यप 
नाम ब्राह्मण को रथ से नीचे भिरावताभया ६ तत्र वहू 
ब्राह्मण सिसकताहुश्मा दुःखसे पीडित सब वस्तं को 
त्याग करं यह्‌ वचन.बोला कि; भे अब मरूगा कयाक्षि 
धन हीन होकर मेरे जीवन से क्या प्रयोजन हे ७ फिर 
मत्य का सकस करनेवाले, दीनमनवाले उस कश्यप 
ब्राह्मण को श्वगाल के खूप को धारण करफे इन्द्रने 
बोध कराया ८ अर्थात्‌ श्वगालं ने कहा किं, जो तेरा 
चित्त खपने.भी हितके लिये प्रतिकूल है तो दूसरे के 
प्रतिकृल हानेसे त्‌ क्या तताप मानता है € ओरजो 
मन से त्‌ अपने लिये प्रतिकूल वस्तुं की इच्छा नही 
करता है तो अन्यो के प्रतिकूल से अपने मन को निदत्त 
कर १० निश्चय करके जिसने जसा पृवे मं क्रियाह 
` वहं उसीको यहां भोगता है हे अज्ञ } तू अपने कयि 
हृयेही दुःख को भ्रात होकर अन्य के क्रिय हुये से क्वा 
पीडित होता है ११ बारम्बार दुःखों को करके ठथा षी 
डित होकर क्यों संताप को प्रप्त होता हं हे मृद्‌ { सब 
दुःखों की ओषध धमै उसका तू क्थ नहा करताहे १२ 
रौर जो धर्म करने को समरथ नर्हहि वह्‌ मुभः सरीके 
जीव शोच करते हहे षिप्र ! तृतो धमे की क्रियां मं 
समर्थं हेतो किंसलिये मोह को प्राप्त होरहहै १३ है 
ब्रह्मन्‌ ! मनुष्य की योनि अनेक्‌ भकार के असंख्य 
परयो से प्राप्त होतीहै ओर मनुष्या म भौ ब्राह्मण्‌ चपरीर 
उनमें भी प्ररिडत. होना महादुलभ हं १४ सो तुम 


११८ ` इतिहासस्य भाषा ~ 
उस उत्तम दलम वित्ता को प्रात हकर ` अपने को ` 
निर्धन केसे कहते हय जोर सववस्तु्ास ` विरक्त. हीके 
मरने की इच्छा क्या करतहो १५ नीचे २ का-देखते. 
हुये करंसकी उपमा नहीं होसङ्की है ओर ऊपरर-द्‌- ` 
खनें ते सबही दरश्द्र ह १६ हे ब्राह्म | घन क प्राथना ` 
विषयी लोग करते है आर निश्चय बुदिवासेः महन - 
धन ओर विषय दोनों को त्याग देतह १७ दुःखो की. 
धार्य करनेवाली धन को इच्छा को श्र परुष निन्दा . 
कस्ते है जो संतोषयुक्त होकर आपने धमे मं. स्थित . 
हता हे वहं स्वगे म॑ खध्यन्त जानन्द्‌ को पाता है. . 
हे ब्रह्मन्‌! पुरुष धन को अथवा -धन पुरुष को इन 
दोनो म सेएक को दूसरा अवश्य त्यागता है इस हेतु 
सेधनकीइच्छासे कोनसा लाम हे ३६ अर्सतोषी 
जन धनी पुरुष की जर धन की इच्छा करते है ओर ` 
जिनके किं संतोष से शोक नष्ट होगये हे . उनको ` 
धन से अर धन के देने वालों से कया प्रयोजन है २०. 
घन से चित्तके हटाने वाले खोर शान्त मन वालो. 
को.जो सुख हे बह सुख इधर .उंधर दौडने वाले ` 
धन के.लोभी पुरुषों को. कहां हासक्ञा है २१ जो स- ` 
मुद्र की मयादावाली गां अश्वादि जीवां से युक -इस ` 
सम्पृं थ्वी को मी ग्राप्त होजाता हेतव भी धनः 
क इच्छाकरने वाला पुरूष धन से ठत नहीं हेता 
हसो एसे धन के लाममं क्या सुख ह २२.यह्‌ मेरा 
मित्र ह यह्‌ मेरा सुन्दर पुत्र हे ओर यह मेरी माता: 
है.एसे कहते हये पुरुष इन सबको व्याग कर धर्मराज 


_  . इतिहाससमुचय.माषा । ` १ 
के बड़े भयकारी उम्‌ -मन्दर मे प्राप्त हेति ह 
धन के विना धम होजाता है परन्तु धम के 
धन -नहीं होता इस कारण धर्म फे आधीन हो 
धन.की इच्छा को त्याग २४न्‌मेनजोदच्छा 
सो बड़ा भारी दुःखः ओर धन के प्राप्त होने में 
उससे मी अधिके दुःख दै आर द्रव्यो मे स्नेह से 
युक्त होने वाला पुरुष द्रव्यो ॐ वियोग मे अव्यन्त्‌ 
दी दुःखी होता है २५ धनके इकटे करते मँ समर्थं 
पुरुषं सुख को नहीं पराप्त होता है इसलिये द्रव्योके 
सव प्रकारके संचय केवल मन को मोहकेही बदाने 
वाले दँ. २६ राजा जल अग्नि चोर ओर स्वजन 
, सम्बन्धीलोग इन सबसे धनवान्‌ पुरुष को सदैव देस 
मय रहत जैसा किं प्राणधारियोको सृष्युसे भय होता 
 ह.२७.जैसे जल मे मर्स्यो-का मांस भक्षण एथ्वीपरं 
` पशु का खर आकाश मं पक्षिया का माल मक्षण 
होसाहे बेषेही धनवान्‌ पुरुष का सवजगह्‌ भक्षण किया 
` जाता है ए८ ददिद्री पुरुष धन की इच्छा करता है धन- 
वान्‌ राज्य की राजा सवर एष्वीपति होनेकी चौर ्वी- 
पति भी चक्रवर्ती ोनेकी इच्छा करता ह २९ आर चक्र 
वती इन्द्रपद लेनेकी इच्छा करता हे इन्द्रपद से ब्रह्म- 
लोक की इच्छा ओर उससेभी अधिक बारम्बार .इच्ा 
करता है ३०. दस प्रकार करके ठष्णा का अन्तं नहा 
हे प्रथम को$ ठष्णा से निरत्त नहीं हव्या है: इन सनं 
हेतुसे.दस दुष्ट अन्तवालीं दुष्कर धन कौ इच्छारूपी 
ठष्णा को त्याग ३१ सुन्दर २ बहत से अनेक प्रकार 
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१२०५ इतिहाससमुचय भाषा ^ 
धनो से इच्च ठेसे शन्त नहीं हातीहे जसे किं समिध्‌ ; 
क काष्ठ से अग्नि नही शान्त होती है ६२ जेसे स्वप्नः. 
मे घ्रप्तहये लाम क्षणमात्रकेही सुख देनवालं हाते हद्‌ ` 
ब्रह्मण ! इसी ध्रकार मनुष्यों की भी धनसंपत्तिः हाती ` 
है ३२ धन की संपत्ति वायु से कम्पायमान्‌ जल का त~. ` 
रघो के समान क्षणभर म नष्ट हानवालाह्‌ उस धनम: ` 
विष की सुगन्धिवाले दक्षो की चाया म॑ वेठनेकं सदश ` 
कौन प्राप्त होवे ३९ बुद्धिमान्‌ जन कृपणता द्सरेकी ` 
संपत्ति का न सहना, दम्भ, क्रोध, ठष्णा, भय, `मदं . 
इन सवको देहधारी मनुष्या के धन से उत्पन्न हानवाल ˆ 
दुःख बताते ह ३५ सो इस प्रकार के दुःखवाले आर 
परिडतों से निन्दित एेसे धनके लिये तुम अपने भ्रा , 
त्यागनेको केसे समथ होतेद्ये ३६ परिडतजनः नीच ` 
जाति महापापी पुरुषो -मी अपने प्रारत्यागने की ` 
निन्दा कृरते ह ओर ब्रह्मवादी पुरुष को तो क्या कह ` 
सक्ते दं २७दे दुबु ! सुख दुःखा क प्रवाध करनेवाली ` 
ज्ञानरूप निद्रा मे तू वहूतकाल से सोताहे सो अव . 
जागकर अपना बोध कर ३८ हे बह्यन्‌ ! जौ ब्राह्मण- ˆ 
पने को पराप्त होकर थ्वी पर आकर अनेकतपोँ के हारा , 
संसार स अपनी आरा का उद्धार नहीं करता ह वह 
समाहा ह. ३९ र इस ससारम उन्ही कौ कृताः. 
थता हं जिनकै.किं इश्वर ने हाथ बनाये हैँ हाथो बाले 


[ + १ 


सही हमारीभी वेसेही इच्छा हे जैसी कि आपकी धन ` 


भ ० ह 


के निमित्त है 9० हे ब्रह्मन्‌! हाथा क नहीं होनेसे हम. ` 


६ ‰= 


कटं को नहीं निकाल सङ्के ओर देह को पीडदेने ` 


„> जीवो  इतिहाससमुचय्‌ भाषाः। ` १ 
वाले जीवों के. भी निषेध करने को असमं है, 1 | 
हे दिज.| एेसे विना हाथ के.भी होने प्र हम अपने 
प्राणों के त्यागने. की इच्छा नहा करते इससे अधिक 
` पाधयुक्घः दूसरी कोद योनि नहीं है इस हत सेमं 
श्गालयोनि, विभियोनि, सूसायोनि, सपं योनि आर 
 मैडक.व्आादिक अनेक पापयोनियों म नदीं होना चाह- 
ताहू ७२। ४२ हे कश्यप ! अन्धा, बहिर, टेदा, -अ- 
नाथ, रोगौ शरोर नीच हन सव वातो सेत्‌ रहित 

होकर वड़ा धन्य है ४९ सो दसी परमलाम होनेसे त्‌ 
प्रसन्न होनेको योग्य है क्योकि तू सब वर्णम भी 
उत्तम ब्रह्मणवं हे ९५ हे बरह्मन! जो भैं कहता उसको 
तु सुनता ओर श्रदधासे धारण कृरताहै तो अपने ध 

क लिये युक्घ होकर आमा के त्यागने को योग्य नहु 

ह ४६ धे के आचरण करने वाले पुरुष की उत्त जो 
लोपं को प्राप्त होजाय तो शिलोञ्छ छक्ति करनेमे क्या 
दोष है १ शाक केही. मोजन करो क्योकि शिलोञ्छ- 
ठति से जीबनेवाले पुरुष का जो धमं न्ट नही होताहै 
वही उसका धनाढ्यपना मानना चाहिये इसके सिवाय 
कोई मी ध्म म चित्तवाला मनुष्य नहीं है ४७।.९८ 
शमीरः स्वाध्याय, अग्निसंस्कार, तपः दम, आस्त 
कता अर किसी के गुणौ नै अवगुण नही बताना 
श्नमा कसना. इन सवका पालन कर ४९ असत वचन, 
हिसा; असंतोष, कोमलता, नास्तिकपना, अमि- 

मान, र्षा ओर विषयादिक इन ¦ सव्को अच्छे भकार 

से स्याम ५९ जे बिषयादिक्र तै श्रासङ्ष पुरुष हँ उनको 


१२२ ` इतिषह्ससमु्चय भाषा) † 
धनही अभिमत है च्छर विष्‌ से नित्त इच्छावाले- 
पर्डितजनें को धन से दढ प्रयोजन नही हे ५१ विषृ- 
सहमा पुरूष विषयो के व्यागने कोः नहीं समथ होसङ्के 
है इस हेदुसे उनके भी. संग को त्याग क्याकि अन्धे: 
पुरुष से तिमिरक अर्थात्‌ थोडाभी देखनेवाला श्रेष्ठ हे. 
५२ ओर जो सग नही करता है उसको निश्चय करके 
कुलं भी काम वही उस्प्च होते खर दशेन, स्पशन, 
ध्यान ओर श्रवणषही से काम उत्पन्न हता हैः ५३ अर ` 
त्‌ वारुणी अदिस चछा अर्‌ पक्षियों के खरुडा का क्या 
नहीं स्मरण करता १ इन दोनों से अधिक कोड भोजन 
-नही होता ५५ क्योकि जो -कृष्ठ संक्ष्य. मोञ्य पदाथ 
त्से एथक्‌ वत्तमान है ओर उनका प्रथम कमी भो- 
जन नहीं करनेसे त्‌ कभी उनको स्मरण नही करता 
रथात्‌ वह्‌ पदार्थं तरे स्वरण म कमी नहीं सक्ते 
धष दशन म करना न संघना न ध्यान करना रनः 
श्रवस करवा इन्‌ चियमों से पुरुष क्डेकल्याण को प्राप्त 
ता हे ५६ ओर यह पुरुष जैसे २.शब्द्‌, स्पश्च, शूप, 
रस श गन्ध. इनसे वैराग्य अथात्‌ स्याग करो मर्ष 
हता इ वसद चस शन्तका भी ¶्रप्ठ हाता ३.५५ 
चर जिस २ स निटत्तहोता है उसी रसे ह्व्जाता 
है सव जगह की निढत्तता से परमस॒ख को. भाक होता 
2 ८ इस हतु स त्‌ विष से दुम्ब इये दुस्त्यज.विषया 
भ त्यागकर इन्द्रियो के समूह्‌ को एसे हृदयम रोक 


सै ४ पिजरे मे पक्षियों को रोकते है ५९ इन्दियो के 


४० क 


न्नं स वड्‌] टत हकर लकम्‌ वस्त्रत हुयं आात्माका 


# 


# 
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` .  इतिहाससम॒चचय भाषा । १२३ 
आर्‌ लोक को अपने आत्माही मे देखता है ६० इस 
, भ्रकार अपनी बुद्धि को निश्चल ब्रह्य मे रोककर वर्ती 
` मान-होजा ६१ किर शीघ्री मोक् को पावेगा ओर रेस 
` शन्त होगा जसे फि इन्धनसे रहित अग्नि होजाती 
है ६२ ओर जो त्‌ अदे परमात्मा सै घ्राप्त होनेको स 
. मथ नहीं है तो साकार भगवान्‌. को-आत्मा की सुचिके 
अनुसार प्रात्त हो ६३ जो पुरूष जगत्‌ की योनि संब 
 . लोकां के महेश्वर नारायण को मनसे चिन्तवन करते है 
` उनको भी किसी प्रकारका मय नहीं रहता ६४ भीष्म 
` जी बोजे किः वह्‌ ब्रह्मण इस सव उत्तान्त को सन 
के उस श्रगाल से बड़ा विस्मित हकर यह्‌ वचन बोला 
हे महामते ! तुम विष्ण इन्द्र इन मंसे कोन देव हो ६५ 
श्वमाल बोला भें इन्द्रहू तेरे अनुश्रह के लिये यहां प्राप्न 
हृ््ा हसत्‌ लोभ को व्यागके उठ खंड़ा हो ओर 
अतिउत्तम धमं का आचरण कर ६६ मीष्नजी बोले 
कि, वह्‌ इन्दं इस भकार से उप्त ब्राह्मण को शिष्षा देकर 
अपने स्वर्म-को.चलगये आर वह कश्यप ब्राह्मण उस 
के क्टनेकेः यथाथरीति से धारण करकं भक क भर्त 
हरा ६७ इस कारण सं सव साभ स ६८ क साय 
उत्तमः कहा हं वुद्धिमान्‌ पुरुष्‌ इस्षलाकृ =>॥₹ ५९८ 
दोन मै सुखको प्राप्त हता ६.६८ दस्‌ दालनवाल 


£. 


न टू इवाला 
इस जगद्‌ का प्रज्ञासल थति बुधि कम अजडवा 


देकर फिर दाना लाका च्म [साद्दिकं नस बुरखा 


विरोष करके धारण.कर ६९ सनातन नगुण निरञ्जन 
अर्थात्‌ निप श्रौ िमुवन के कग॑साक्षी राजा मं 
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१२४ दतिहससमचय भाषा । , 
उत्तम सोके फे नाथ देसे जनार्दन भगवान्‌ जौ जराः :: 
जन्म, मरण, व्यसन ओर. मय के भी नाशकरनेवालेः` 
उनको हेम नमस्कार कर्ते है ७० जो पुरुष प्रति: 
दिन इस इन्दर ओर कश्यप के संवाद को सुनेगा वह ` 
द्र के स्थान के समान उत्तम स्थान को प्राप्त होकर : 
देवताओं समेत आनन्दं कशेगा ॥ ७१ ॥ ष 
इति श्नी$तिहाससश्रचयमाषायामिन्द्रकश्यपतवादोनाम ` 
सत्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ | 


अ्रलरह्वा अर्वाच ॥ 


धिष्ठिरबोले; हे पितामह | इस संसार मे सबजीवां ` 
का भयकारी काल व्यतीत हुखाजाता है इसमे अपने . 
परमकल्याण के लिये क्या करना उचितहै १ यह्‌ मुभे. 
समभ्छदये १ भीष्मजी बोते हे युधिष्ठिर ! सबजीवो मे , 
द्या इन्द्रियां का रोकना स्वेत्र समवूद्ि रखनी यहीं ` 
प्रम कल्या कहाता है २ यहां उस प्राचीन इतिहास. 
को कहते हे जिसमे पिता खोर पुत्र का सवाद्‌ है उस 
को हे युधिष्ठिर ! तुम मन .लगाकर सुनो" ३ किसी : 
ब्राह्मण का मेधावीनाम पुत्र था वह्‌ बुद्धिमान्‌ मेधावी - 
पुत्र स्वाध्याय पूजनादि करने . वाते अधने पितासे; 
वोला.४कि हे पिता ! शभकी इच्छा करने वाला धीर ` 
` पुरूष कौनसा काम करे क्याकि मनुष्यो की आय्‌ बड़ी - 
शीता से क्लीण होती चली जाती है सो आप कृपा. 
करके उस परम धं को व्रताओ निस.को किमे, 
करक तादु की पाभ पिता बोतल हे पत्र ! प्रथम 


. . इतिहाससमुचचय भाषा । १२५, 
ब्रह्मचर्य से वेदो को पद्‌ फिर पितरों के पवित्र करने 
के निमित्त पत्रो की इच्छा क्र सके पीवे अग्नियः 
` क़ पूजनक्‌र भ्यानपूवक्‌ विधिसे यज्ञो का पूजन. करता 
इखा वन में प्रवेश करेगा तो मुनि होजायगा ६ पुत्र 
बोला हे पिता | मस्य से हत जराव्याधि से सित.एेसे 
इस लोक म्‌ क्या तुम स्वस्थ के समान क्रेहो ७ सुब 
उपायो करके मरनेके योग्य पुरुष की प्रतिक्रिया अथीत्‌ 
कुछ उपाय नहीं है सोमे जाल मं फंसे हये के समान 
बहुत कालतक कैसे देखंगा ८ रात्रि के व्यतीत होने से 
आयु अति अर्प हती है वहां खल्यजल मै मत्स्य के 
समान कौनपुरुष धारणा को प्राप्त होताहै € क्योकि हे 
तात्‌ ! देहधारिथ की आयु क दीधल नहीं है सूयं के 
रथ के वेग सेक्षण रम खयु क्षीण होती है १० यहः 
शरीर भी क्षण २ कै प्रतिक्षीण होता इमा एसे लब्धहे 
जेसे किः जल में स्थित हा का घड़ा विखराजाता हे 
११ पीपलके चलायमान पत्तके अग्रमागके समान नीते 
जल.के समान अस्थिर इस जीवन मं जिसकी आशा 
स्थिर है उसके समान कोड मूखं नहीं है १२ काल सदेव - 
जन्मेही हये के ददता ओर देहधारियों को जरा अ- ` 
वस्था ददती हे इन दोनोसे संयुक्त हे स्थावर आर ज- 
हरमजीव हँ ३३ कौन शरीरधारी जीव संमोहित जत्‌ 
को देखकर लोक सें परापत इद द्रया मं विश्वापस्त करता 
हे १९ दूरवतीं विनाशको भी भावी अथात्‌ हीतव्यता 
के समीपही.जानो यही जो कालदै व्ह भ्रथम अनागत 
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थाः-अर्थात्‌ नहीं आया. था यह्‌ःजानना चाहिये.१५. 


१२६ इतिहाससमुच्य भाषा । स 
संब जीवमा कै समीपही चह शत्यु प्रतिदिन. एषे" 
प्रा रहती है जैसे कि मारने के योग्य वध्य॒पुरुष.के - 
पदं २ पर सत्य प्राप्त होती है ३६ उठ उटकर बाधकरन्राः 
चाहिये कि बड़ाभारी मय उपस्थितहे मरण व्याध दुःख. 
इनमे से कौनसा होगा १७. किसीकोमी मे. इसलीकं म॑ ` 
ेसा नहीं देखत जो जन्म. लेकर नहीं मरगा-एसा 
ज्ञान से बोध करके इसत जीव को केसे स्वस्थ होके स्थितः. 
होना चाहिये १८ कस्यास की प्राति मं व्याधि कोर. 
नियम को देखनाही चाहिये जव नियोग शाखःहौ तभीः: 
कृट्याण का आचरण करे १€ इससे हे पिता | निश्चयः. 
करके बालकही को धम का आचरण करना चाहिये 

क्योंकि जीवना एसे अनित्य ओर भयकारी है जेसे किः 

पकेहूये एलो को प्रतिदिन गिरनेका भय रहता है -२९.. 
युवाञख्वस्था की अपेक्षा से बास्यावस्था हे ओर टद्ा-ः 

वस्था की-खपेक्ना से युवा अथवा तरुण हेतो त्यु कीः 
गोद मे वैठाहुखा खदधपुरूष किसकी अपेक्षा करताहै २५ 
इससे उचित हे कि उस अवस्था मं पाप को दूर करता 
इरा अपनी आतमा की पालना करे जैसे क्षि वर्षच्छत्‌ ` 
मे जीखकाष्ठ रक्डा हृ्रा भी गलजाता है वेतेही उदया 
वस्या म मा यह्‌ पुरुष जीखं होजाता है २२ जेस.किः 
चलते हय नद्या कं खात बन्द नही होते वेसेही. रान्नि- 
दिन भी मनुष्यो की यु को नित्य २ ग्रहण करते 
इय म निदत्त नही होते २३ जेते कि दिन्‌, राति 

महान, क्षण, काष्टा, कला इत्यादि समय के अशः 
सं कल. नर्त हदोता-है ओर क्रजी. देने केपी. , 


इतिहाससमुचचय माषा। - ` १२७ ` 

निदत्त होता है २४ जसः कठिन स्थूल दन्य जीर्खता 
` सभन ९ हकर नष्ट होजाती है तेसेदी काल के वश 

मं प्राप्त हये मनुष्य मी नष्ट होजाते है २५ विशये . 
सव देहधारीजीव्‌ काल के वशीभूत होते है' ओर वि- 
षय म असक्कहुय पुरुष शन्ति को नहीं भ्रा होते 
है .२६ जिस रात्रि के व्यतीत होनेमें जीव कुमी शुभ 
कम का आचरण नही करता है उसीदिन .को वुद्धि. 
मान्‌ लोग हननहुये के समान जानते है २७ ओर 
भायां एेश्चयं पुत्र प्यारे बन्धु अर मित्र इन समे मेसं 
मेरा कहतेहुये पुरुष को शयु प्राप्त होजातीहे २८ त्यु 
रोग जरा ओर शोक इन सबसे क्षण क्षस म रसित 
होता खा यह पुरुष अपनेको अजर अमर की समान 
जानताहृ्मा निरभेय होकर कैसे स्थिर रहता है २९ 
पोर मेने अभी देखाथा हाय वह कैसे मरगया रे 
खप्यु से हनन क्रियेहुये पुरूषो का प्रलाप प्रतिदिन 
 स॒नाजाता है २० ओर कौन जानताहै ५ किस्का 
काल होगा इस हेतुसे तरुणी अवस्था सै .जीवन को 
अनित्य जानकर धमं मे तत्पर होना चाहिये ३१ मरणं 
के अन्ततकही जीवन हे अर एद्धावस्था के अन्त तक 
ही रूप खीर यौवन है आर विनाश के अन्ततक ही 
संपत्ति है देसे ससार मं कौन पुरुष रमण की इच्ाको 
करे ३२ ओर जिसकी खत्यु के संग मित्रता है. खथवा 
जो अजर अमर्‌ है उसीको एेसा आपका सा कहना 
-उचित्‌ है ओर वही यह भी कद सङ्का है कि कलक 
-दिन मेरा यह काम होगा ३३ यह मेरे कल का कायं है 


१२८ इतिहाससमुच्चय भाषा ) 
"वका नहीं देसा कहना इस. मरणजन्मां को अयुक्क: 
है कलके दिन यह अवश्य होगा उस समय तुम न होगे - 
` कलक दिन मे किसके यहां क्या होगा इनं ` वस्तु: 
को कोईमी नहीं जानसङ्ञ है इस हेतु से वुद्धिमान्‌. पु- . 
रुष कलके करनेके योग्य कार्य को जही करडाले 
३५२५ कलके दिन के काय को खव करे ओर मध्याह्न ` 
के पीठे के काम्‌ को प्रवाहण म करे यह्‌ कियाहवा नही 
करिया हे इसको व्य नीं देखती है २६ यह किया है. 
यह्‌ करना हे इसको नहीं किया है अथवा -सवं पुरा. 
नहीं है देसी बदिसे युक्क हये परुषको देव अपने वशः 
मं करलेता है २७ बड़ मोहम प्रविष्ट पुत्र खी आदिक 
: क वासते उदयत इख यह पुरुष क्रनेके लायक को 
अन्यथा करके इन पुत्रादिकं की ष्टि करते ३८ पर 
पुत्र पश मित्रादिकों मं आंसक्ताचित्तवाले मनुष्य को. 
यह्‌ रत्य एसे ग्रहण करके खाजाती है जेसे छि. वन 
मे व्याघ्रादि जीव अन्य पश्यो को रहण करलेते 
है २९ जो कदाचित्‌ यहं मनुष्य मस्तक म॑ स्थित हने 
वाली इस व्य को देखे तो इसको भोजनकी भी 
इच्छा नही रहे ओरं अकाय कातोक्रनाहेदही 
नही ४० अनेक प्रकार की स्नेह फांसियौ मे आसक्त 
मनवले मनुष्य अकृतार्थं होकर रसे न्ट होजते ह 
जसे कि काल्‌ आर रेत का बना इसा पल शीघ्र नष 
होजाता है ७१ जिसका अन्त. नहीं हैः पेसे.क 
सा वष कितनी वातहै ओरसो ही वषं की.आय्‌ 
` वाला जो पुरुष है वृह स्वस्थ होकर कैसे स्थिर रहता 


यः दतिहासप्तमुच्य भाषा॥ ` . १२६ ` 
ह ए दर वष सौद वष र भोर नस तीर ६ 
वालेयं सब मनुष्य सो वषसे उपर स्थित्‌ नहीं रहते 
शरोर संपत्ति स्वस के समान प्रकाशवाली है योवन पुष्प ' 
कै तुल्य है. अर्‌आायु विंजली के सुमान चश्चल है इस 
हेतुसे इस ल्यु से किसको धीरज होय.जरा मरणादि 
'वस्थायुक्त चलायमान.ओर त्यु के वश म होनेवाले 
इस शरीरं से मैः क्या कर्गा ४२। ४५ आर ठण वायु 
ओर नदी इनके समान वेगवाले स्व्षके समान प्रकाश 
वाली अयु.के ओर योवन के भोगने मेँ कोनसु वुदि- 
मान्‌. पुरुष . विश्वास. करसक्कां है ओर स्प्यु से मारा 


हा अनाथ के. समान दुःखों को पाता हु इस जगत्‌ 
को देखे भोग आयु अर योवंन इत्यादिको मे कोनं 
विश्वास करे ४६ । ४७ श्योर म्रणस्पीं आवता से 
क्क सपताररूप निराश्रय समूह म यह. जगत्‌. श्रपने ` 
कमो करके अमता हरा स्थित. होकर वतेमान है 9८ ` 
भँ रेसा कंरूगा-ओर ठेसाही .होगाः इस ` भकार का जी 
संकरप. करती हे वहं मयु को नदीं देखता है ४ ओर 
पै.पक दं मेरा को नहीं मै किसी का न्दी आर 
जित्तका भै हं उसंको मे नहीं देखता हमा अपने को-मी 
"नहीं देखतां हं ५० जीव अकेला ही पेदा हता.दे च~ 
कैला हीः नष्ट होजातादै. एकी सद्ृत को. मोगताहे ग्र, 
 एकही दुष्छृत.कोभीं भोगता है ५१ सतक. शरीर कों. 
काष्ठ मृत्तिका रोड ओर पत्थरके समान्‌ एथ्वा. स त्याग 
क ३ बान्धवलोग विमुख होकर चलेत दे र धमं 
उरे पीविही साथ म चलाजाता दै ५२ इस संसारः 
| “ १७, 


१२०.  इतिहासक्तमुच्य भावा 1: 
रूपी वनने बिचरनेवाले बड़े बलवान्‌ खलयुर्प सिंह फे 
भय से भयभीत उसके टदावृस्थारूप नाद को सुनता.“ 
हु पुरुष निर्भय होकर कैसे स्थित होसक्षा दे ५३: 
रर हे तात | पुत्र, यत्य, खी, पशु आर अन्य द्रव्या; 
दिक से युङ्क होकर तेरे कितने दिन कुशल से व्यतीतं. 
होमि ५५ सो जवत्तक इतने रोगों से भसित नहीं होते 
हो ओर तुमको रद्धावस्था नहीं प्राप्त होती है चौर ` 
जवतक्‌ शायु क्षी नहीं होतीहै त॒बतक भना कल्याण... 
करो ५५ पुत्र, खी, कुटुम्ब इन्हमे आसङ्ग हये पुरुप. 
रसे नष्ट होजाते दं जसे जीरंहोनेवाले वन्‌.ॐ हाथी ` 
सरोवर की कीच मे फँस्तकर उसी में घुस जाते है ५६ .. 
देखो लोहे काष्ठ आदि की फांसी से वघाइख्रा मनुष्य 
दुटभीजाता है परन्तु पुत्र, खी. . ओर कुटुम्बादिूपी 
फांसी मं ववाह पुरुष नहीं ङटताहे ५७ हे पिता! ` 
आपको पुत्र दारादिकोमि एसी बुधि नहीं करनी चाहिये 
कि यह्‌ नाथ होकर मेरे बिना कैसे जीवगे ५८ मैथुन ` 
क्रनेसे उद्र मं प्रा्तहुये अचेतनवीर्यके गमस्थित जी- . 
वतेहुयेबिन्दु को किस यज्ञ से देखता है ५९ जहां अन्न. 
पान ओ्ओोर अन्य २ म्ष्यः पदाथभी सब जीण होजति दै ˆ 
उस उदर्‌ म यह्‌ गं अन्न के समान जीण नहीं होता. 
है ६० जो इसको गभं मे-गिराता हे ओर गर्भही मे ब- 
द्ाता हे वही उसका कम॑ दुःख सुख के उत्पादन करनेमें `. 
` युङ्घ हे ६१ यह्‌ जीव आप्‌ छत्तिका का. पिरडरूप .है पु- ` 

राये आधीन ह अपनी मी रक्षा करनेको समर्थ नहीं है ` 
तो-न्यकेय रक्ता क्या क्रसक्ता हे ६२ यह जीव अपते 


_- . . इतिहाससमुक्चय भाषां । १ ` 
किये कर्मो से. जन्मलेता है अपनेही कमो से बद 
ओर अपनेही चयि कृमौ से सुख दुःखादि को मोग 
कर मूस्यु को प्राप्त होता है ६२ श्रौर में कहां से चया 
कृहांको जाङंगा में कोन हं किसु लिये यहां आयां 
कोन भेरा बन्धु है ओर किसका में हं इस प्रकार से 
अत्मा का चिन्तवन करो ६४ तेरान कोड बन्धुहैन 
तू किसीका बन्धु है मागं मं इकर इ के समान खी, 
पत्र, बन्धु ओर भियजनों का मिलाप है ६५ पहले फो 
अन्यही स्वजन हुये अवं दूसरे स्वजन हैँ ओर देहके 
अन्त होनेके पीठे अन्य होगे उसतेमी पीठे २ अन्य २ 
ही होतेचलेजारयेगे ६६. इस प्रकार ' नाशवान्‌ होते हये 
दसंलोक मे कोन किसका स्वजन हे ओर कौन किपका 
अन्यजन है यह केवल मोह ओर अज्ञान हीह ६७ मोह 
से उत्पन्नं हृ पुत्र, खीरूप फांसियां से ओर कमंरूप 
तन्तुञओंपे जेसे किं मियानसे खद दका होवा 
उसी प्रकार मोहरूपी जालं से आच्छादित होकर यहं 
पुरुष आत्मा का बोध नर्ही क्रतीहै ६८ कालरूप बड़े 
अग्नि मे जलते हये इसलोकमे दग्धहुये ग के समान 
कौनसा बुद्धिमान्‌ पुरुष धारणां को प्राप्त होसक्का है ६< 
हे पिता धून, बान्धव, भिन्न, पुत्र, फौत ओर सुजन 
दन. सव॑से तेरा क्या प्रयोजन है मरणमा हकर तुम 
` अपने श्राताः कां चिन्तवन ५५ तर {44 
महादिक कहांगये ओर अव. पिता कहां 8 त 
चार ७० ॥ अपने कर्मरूप फले व्यापत्‌ विधिरूप 
हमा से रतेहये देसे जीव समू को सव चरसे काल 


१ इतिहाससमुच्चय भाषा। ५ 
खनत है ७२ र हा तात ! हा कान्त | ठेस विलाप . 
करता हुश्मा महा्ुःखित यह जन जेसे कि भडकको सपः 
रसित है इसी प्रकार दयु से ग्रसाजाता है ७३ प~ ` 
र्डित, मखे, वलवान्‌, इवेल, दरिद्री आर रएेश्वयवानुः ` 
इनस्यों मे शत्य की तुल्यता ३ अथौत्‌ बरावर है ५४ . 
रा वस्था ओर सत्यं यह्‌ दो मेडियाच्ों के समानं ~ 
जीवों के सक्षण करनवाले ह यह्‌ दोनों हिंसक बलवान. . 
दुल बड़ ओर छोटे आदि सवकोही भक्षख करनेवाले 
है ७ कों पुरुष इस एध्वीको समुद्र पयन्तभी जीत ` 
कृर इन जरावस्था रौर खल्युको नहीं रोकसक्ताहे ७६. 
खल्यु को को्भी नहीं जीतसक्ता क्योकि एसी धारणा ` 
वाला कौनसा पुरुष ह जो शङ्ख छरष् पक्षों के व्यत्ययके ` 
समान अध॒स्‌ शुक्घपक्च के स्थान मे ृष्एयक्ष का होना , 
ओर छष्एके स्थानें शुक्तपक्षका होना करसके ७७ यहु. 
त्यु जन्मेहु पुरुष को एेसी शीघ्रता से भस्म करतीहे : 
कि एक पलभर को भी नहीं यलसङ्की अठारह निभिर्षो- 
की 9 कला ओर ३० कलाओं की एक काष्ठा होती. 
2 ७८ जार ३० काष्ठा का- एक १. मुहूत ३० म्‌- 
हत का एक १ अहरा हाता ह इंसध्रकार यह्‌ निमे- 
षादिकाल मनुष्यं को शीघ्री भात होनेवाला कहा 
€. € ह टजश््ठ ! जतत के नदी काके दो. 
नक्र का इव्‌ दृता-हं.तसेषही यह्‌ वेगवान्‌ काल .. 
मी खाय को -हरता हे तुम्हारी अवस्था गमन करतीं 
इ एक्मनगपमानभा नही ठहरती हे ८० इस हेत्‌ से : 
अनित्य देहौ मे जो नित्य पदाथ हे उसीका. आचरण - 


म _. इतिहाससमुच्चय माषं । , १३३. 
` करो ओर्‌ इस विजली के समान चज्चलं अनित्य संसारं 
म जो पुरुष रमण करतेहै उनको मँ नमसकार करता रं 
क्थाकि इससे अधिक्‌ अर केता हठ होसक्ता हे अब 
इससे विशेष तुमको कयां मानना है मेँ बारम्बार कहता 
ह.८१ ।' तर्‌ जो कुल किं ठम इस स्थान में देखते हौ 
यह सब अनित्य है इसी हेतु से भे सवभावं मे अनि- 
व्यता देखकर सव आरम्भो को त्यागं आस्ममेही योग 
का.जाननेवाला हीजाङंगा ओर आत्मज्ञान को पडता 
हृश्रा आत्मा करके -आत्माही का पूजन करके मेँ 
` आआत्माही का जाननेव्रालाहुगा मुभको सतानादिक. नहीं 
उद्धार करसक्घे इस कारण सुभः सरीका मनुष्य हिंसा 
वाले पशुयज्ञं से पूजन करने की केसे इच्छा करे जिन 
काकि अन्त्‌ ह एसे सम्पृरो यज्ञां का तो. हवनही करना 
उचित है अर हीनयज्ञो करके पूजनं करना पिशाचके 
समानं है सो भँ हिंसासे रहित स्य आत्मावाला होकर 
काम कोध से रहित जितेन्द्रिय ओर समानचित्तता से 
देवतात के समान खल्यु को जीतृगा ओर मन को आ- 
सक्त करनेवाला जो कुत बाहर आर भीतर है उस्र सब 
कौ त्यागके मनको सदेव ध्यानं मे धारण करूगां समा- 
हित हुये मनको ओर इन्द्रिया को एकाग्र कंर्‌ जब. तक 
किं इस शरीर छा क्षय न होगा तबतक नियम म [स्यत 
होके विष्यो फे सङ्ग से विमुक्घ हये मन को अच्ीरीति 
से रोकूगा'ज॑ब कि उदासीनद्धत्ति भाप दीजायगी तव 
मोक्ष.की परासि होगी ओर कम्‌, कध, भयु जार तमाः 


गुश. इन मे आसक्तः चित्तवालि, चुगलखोर, -कृतप्री, 
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१६ ततय माप 1. तेष ४ 
नास्तिक आर भिन्नटत्तिवाले एसे मृदं पुरुष उस ल 
भी मोक्ष के द्वार को नहीं देखसक्कह ८२। € १ आरं. 
हजार अश्वमेधयज्ञं ओर सौ वाजपेययज्ञ यह्‌ सव भी ` 
ज्ञानयज्ञ की सोलहवी कला को नहीं पराप्त होते है ६२. 
मीष्मजी बोले वह मोक्ष के धर्मौ का जाननेवाला रः ` 
ह्मण पुत्र के इनसंव वचनो को सुनके जेसे कि उस पुत्र. . 
ने कहा वैसाही करता मया ९२ इय प्रकार उस्त मेधावी; 
पुत्र से प्रबोधित हा वह ब्राह्मण शरीर के अधिष्ठाता. 
भगवान्‌ को चिन्तवनः करता हां सव प्रयोजनों कोः. 
त्याग कर स्वभे को मी सुखो म इच्छररहित होता भया ; 
६9 ओर शंख, चकौ समेत सूयैमरुडल म स्थित जल : 
म शयन करनेवाले अनन्त॒ अच्युत प्रकाशमानरूपं वि. 
चित्र भूषणं से उज्ज्वल एेसेः भगवान्‌ को वह. बोह्यश . 
बुदि करके प्रस्त होता मया॥ €५॥ ` ' ६ 
,. -इति श्नीहृतिहासतससुचयभाषारयापितापुत्रसंवाकोनामा- `“ ˆ 
छदशोऽ्यायः ॥. शत ` ` 

. ` उत्नीसवां ्रध्यायः ` ,: .: 
यि ये च दे भिलमह। मयम व्यसनी के 
पु शुकदेवजी किस प्रकार से विरक्तमाव को प्रात हेते : 
भय यह्‌ चाप सुम्‌ निश्चयुपूवेक समभे 9 भीष्म्‌ 
जी बोले पू किये षृतसे निर्भय बतेहुये पते, 
पत्र को वेदन्यासजी ने सम्पूणं स्वाध्याय को पदके यह 
रक्षाकरी कि २हे पुत्र) तू घम का सेवनकर अर ति: 
तात्स शत, घाम; क्षुधा, ठषां आर कोप. इन स्वको : 


.:  इतिह्यससमु्य भाषा। १९१ 
` त्यागकरनित्यनि तिन्द्रिय हो ३ धमं से रहित कर्म वहे 
` षडे भारी मी फल का देनेवाला हो उसको भी ज्ञानी 
.. मेधावी पुरुष नही सवते क्योकि वह्‌ कर्म हितकारी 
` नही है. जो सत्यु हनेके पीठे भी चलता रेसा मित्र 
` एक्‌ धम ही. है ओर अन्य सो का बास तो शरीरही के 
¦ साथ रहता हे.५ हे पुत्र सहायता के लिये पिता माता 
रादिकं कोद स्थित नहीं रहते ओर पुत्र, खी, ज्ञति, . 
` बन्धुभीं सहायताको नहीरहते किन्तु केवल धर्मही स्थित 
, रहता है £ वुचिके मोदसे जो जड़ मनुष्य धमकी निन्दा 
~ करते हँ.उन कुमाभियोका धर्मं नष्ट होजाता हे ७ जो 
` मनुष्य धमं से विमुख है वह॒ शक्तिमानमी होकर असु- 
मर्थ है परथौत्‌ धनवानभी निधेन होकर ५ सुनने 
पर भी मूख है ८ जसे कि धान्योमे तुषहे आर पक्ष्यो 
म विना चच का हे वैतेही धर्महीन भी उन्ही के समान 
हे & धर्मही माता,पिता.बन्धु, मित्र, प्यारा, राता ओर 
स्वामी होकर परंतप हेः १० ध्मही. स्वगं की सोपान 
अ्थौत्‌ सीदी है ओर धर्मही स्वगे का .पहंचानेवाला 
हे ३१ हे विर! तू ऋषिधमं की चिन्ताकर खर मनुष्य 
धर्मं की चिन्ता त्यागदे १२ जो पुरुष धमं को चिन्तबन 
करंताहृ्रा दैवयोग से मरजाता है वह स्वगंमही प्रात 


क १५ = 


होताहे दसं धर्म को स्वगं काही फल्‌ कहते ह १३ वह 


। “ {£ € 
धम. विष्णुरूप ` ओर नाराथणरूप है जिसु धसे कि 
तुलञ्ात्मावाले, विष्णु मंगवान्‌ भसन होजातेह 9 
र बही प्रमधर्म सबं लोके. मे परायण दहे पत्र 


जिस्‌ धमे के दारा यह चराचर जगत्‌ धारण कियाजाता 


 इतिहापसमुक्चय माषा 


३५५ ह पुत्र! दस लिये सवीता करके सदेव धर्म कां 
आचरं कर धमं से विमुख होकर अंति ` अन्धतमरूपं. 
संसारम मत गिरे १६ जो पुरुष संतोष, श्चुत, सत्य, 
कोमलतो ओर दया इन सब से युक्त है चौर इन्द्र्यो 
समेत. कोधंको भी जीतेहुयेहै उस महात्मा की उपास्तनां - 
करके पृञ्च १७ ओर धमं मे निपुण इन्दियो को वश मे. 
करनेवाले महात्मा के मत का. धारणं करकेः-उग्र 
मार म भरात्तहुये मन को शन्त कर १८ यह मनं दी: 
संब जीवो के. शुभाशुभं कौ `को ` संचित .करता -है ` 
सो अशम कंमौ से.मनको हटाकर शुभकर्म कोः धा-' 
रण कर € ओर काम, कोधं, लोम, भय, शोक, दम्भ; 
मोह, मद, निद्रा, मत्सरता, आलस्य ओर नारितंक-. 
पन. इन. सबको त्याग २०-आओर हे. परंतप !. सत्य . 
कोमलता - चोरीःन करना अक्रूरता ब्ह्मचय॑ अहिंसा 
ओर क्षमा-को धारण करके इन संबकी.पालनाकर २३. 
इस स्वं के सोपानरूपी मनुष्यं शरीर को प्राप्त होकेः 
ातमा-को रसे भदा से साधनक जिससे किं इस भ 
कारक्र नहीं रमण करनाःपड़े २२ कोधः लोभ, निद्रा 
र आलस्यं इन मं आर विषयादिकों मे तत्पर होने 
बाला बाह्मण कल्याण से ष्ट दोनाता हे २३ विषयाः 
वमक पुरम जेत म्‌ विषयों को सेवन करते ह वैसह. 
ह २४ इन मन ॐ हरनेवाले विषयं सेः जिनकां चित्त 
नित्य हराजाता है वह्‌ मढ पर्ष तिरक .सपादियोनियो 
म दुः कोभाहते ह २५ विषयमे सक्त होनेवाला 


 इतिष्ाससमुचय भाषां।  . १३७. 
पुरुष कटयाणा को. नही भिः होता हे इस हेतु सेहे 
पुत्र तू सुबात्मा करके सथ विपरय। कोःविष के समान 
: स्याग करद २६ ओर अन्यु सेकं जन्मों सु विपर्यो 
. मे आसङघ होनेवाली मतुष्यो की युदिमी विषये से दस 
` निरृत होजाती है जेस कि सस्थादि की खेती के दुःखों 
„से उद्धवेल दूटजाता है २७ बड़ा बलिष्ठ. इन्द्रियों के 
` विष्यो कौ अशक्कि को निवारण करके शेषरहे इये 
` वल से प्राणोःकी यात्रा का पालनकर २८.यह्‌ ब्रह्य 
` का देह मोग के निमित्त नहीं उस्पन्न होता है किन्तु इस 
संसार के बडे २ ङ्केशो के सहने को पदा होकर अन्त 
से य को पाकर अनन्त सुखो के निमित्त दै २९ तुम 
यत्न कर परशस्त अर उत्तम कर्मो का सेवन करो ओर 
सव निन्दित कर्म को त्याग दो यही परम धर्म है २० 
ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानभरस्थ खरौर भिष्वुक्‌ इन सब्र चा 
श्रमो सै यथोक्क कम करने से प्रमगति को भात होति 
ह २१ सरल चित्त तपस्वी संतोषयुक् सत्यवक्ता जिते- 
न्दिय दान्त ओर दयावान्‌ एसा ब्राह्मण डल नहीं पाता 
हे २२ हे पुत्र ! यहु मैने धम का बङ़मार्ग तुमको दि- 
खायो हे इसीमा् मे अप्रमत्त हकर विचर =९ =) 
माम्‌ करके मतं गमनकर २२ जो पुरुष नरकरूथ. दसी 
स्थान नै नरकरूपी व्याधिकी चिका नह! करत 
वह रोगस पुरुष अषधरहितं देश भ जाक 
करसक्ता दै २४. कठोरता, अनत, 1६" परायद्र्य 
र सी का सग, चमली, ससारीवा्त, पापदु = इन 
सव बाते को स्याम २५जो पुरुष धमे को नह साधत 


४ 


की) 


१८ 


३३८  इतिहाससमुवय भाषा! , _-. _ 
हे ओर कम॑ अर्थो का आधित है एेसे परलोक के वि- 
रोधी परपर से बदिमान्‌ लोगों को वचन.से मी नहीं; 
बोलना उचित है २६. हे पुत्र ! तू परलीक के.हितःका ¦ 
चिन्तयन सदेव उठकर कर खार अपने कम्‌ क माः 
विपाक का इसी संसार मँ विचार कर ३७ सदेव मद्‌ . 
रहित परिडितंजन को धर्म करना योम्य ह क्योकि जब 
अकस्मात्ही मरण होजायगा तो ध्म करने को असमथ. 
होगा २८ म उपर को भुजा उठाकर कहता हं परन्तु ˆ 
मेरे वचन को कोई नहीं सनता हे कि धर्म से द्रव्य खर्‌. 
कामना भी प्राप्त होते ह एेसे धमका किंस्तकारणसे 
सेवन नहीं किया जाता है २९ जो म॒दबुदधि. पुरुष धम 
को पृ्वेजन्म म नहीं करता हं वह खव्यु को प्रप्त हाक्रर ` 
एसे पठताता.है जैसे छि निद्ेव्य होकर मागमे चलता ` 
हरा पुरुष प॒द्ठताता हे ९० हे पुत्र ! उस भ्राम, नगर, . 
तीथ तथा पवेतपर भी . निवास न करना चाहिये जहां 
कि धमं म तत्पर मनुष्य नहीं हं १ सत्य का कूड ति- ` 

य॑म नही ह इसाचयं तत्काल ही अपना.कस्यास करना 

चाहिये काया के विना कियेहुयेहौ सव्य मन॒ष्य को नष्ट 
करदेती है ४२. जरा खवस्था व्याधि खोर सत्य इन 
सब को जानता हा कोन सा बदिमान्‌ परुष स्वस्थ 
होकर सुख.को भोगे वां हस्य को करे ४३ हे पत्र | 
यह्‌ ससारः जन्म, त्य्‌, जंरावस्था, व्याधि ओर अ 
नक्‌ भकार कौ. पीड़ा इन सबसे उपद्रव को प्राप्त हरहा. 
हे एस इस स्यन्त असार संसार को त्वाम $ यह 


द. 


ज्ञाति आर बान्धवादिकं तो चिता के धम निकलने केः - 


= 1 


पीबी निद 


इतिहासस्य माषो + , ` १२९ 
त्त होजीते है इससे हं पुत्र | तु.उसी सु- 


¢ - = [ (९ 


छत. कम की कर जिसके कि साथ तुमको यहां से 
परलोक मै. जानाः हे ४५ भाणियो का जीवना अति 
. अस्प है.उसमे मी आधा निद्रा .हरलेती उसमैते भी 


्राधीको बाल्यावस्था, शोक्‌, ठदधवस्था ओर रोग 

यह्‌ सब निष्फल करते जति हँ ४६ जो जन जन्मे 

लिये मरते ओर मरनेके निमित्त जन्म तेते ओर 
क) षर | +, अ ९ नहीं क । ् 

धमं शर मोक्ष के निमित्त नहीं हैँ रेसे अज्ञ पुरुष 

ठो के तुस्य है ५७ हे पुत्र ! अपने तुल्य जतिवलि 

तुस्य्वस्था आर तुस्यही रूपवाले मनुष्यको भी त्‌ 


` जित गयु से हरा, हु देखता है बह म्य तेरी भी 
- रक्षाकरनेवाली नहीं है तेरा हृदय सोह के समान कठोर 


है इकटे हये सौ १०० पुरुषो मँ मी सौ १०० वर्षे की 
आयुवाला कोई नहीं मिलता है यह्‌ सौ १०० वर्षकी 
आयु तो पुरुषों की आशामात्रही ह उत्तम आयु तो 
६० ही. वषं की है.४८ जल कै गकीं शान्‌ उपमा 
वाले दह्‌ म पक्षी के तुल्य स्थित हये जीवां मे प्रिय 
जनों का बांस अनित्यहैसो हे पत्र! त्‌ केसे सोवता 
है ४ तृ अहित प्रयोजन मे अपना हित मानता ह 
ओर अनित्य मे नित्य मानता हे चर्‌ अनथ ॥ अर्थं 
को मानता हा अपने प्रयोजन का बोध नही करता 
है ५० पुत्र, खी, कुटुम्ब ओर द्रऽयादिकः क. सं चय यह 
सव परलोक के विषय मे. अनित्य हे आरं सुषत दुः 
ष्करृत ही सत्य हे ५१ यह अजररूप सूय्‌ जीवा को सुख 
डमखादि से जीर करता इख अरत होजाता है भोर 


१४० इत्सम्य माषा। 


.वारम्बार उदय होता है ५२ सो हे पुत्र ! तष्णास्पी ; 
बेनी से भिन्न किय हये चिषयरूपी धृत से .सचिहये ` 
प्रीति, देषरूपी अग्नि मं पकं हुये एसे मनुष्य्‌ को-यह्‌ , 
शयु मक्षण ही करलेती है ५२ ओर. खत्यु से वेदन ` 
कियेहुये चायु के बहुत से दिनां के खण्ड अथात्‌. टु: 
कड तेरे आगे गिरते हे सो क्यो नहीं देखता है ५४ : 
हे पुत्र ! त्‌ बहुत कृत्यो मँ उद्वेग से रहितै ओर 
जागने की जगह्‌ मय के स्थानं मेँ सोवता है सो खेद 

की बात है तेय हनन हुखा जता है ५५ जहां विश्राम .. 
नहीं किसी प्रकार का आ्राश्रय नहीं कोड माग नही 


ओर न को देश है रसे अन्धतम भम मागे को अ-.; 


केला केसे जाता है ५६ सत्यरूप आधार तपरूप तेल- 
दथारूप बत्ती खर क्षमारूपी अग्नि की शिखावाले दी-. 


पक कां इस अन्धछकाररूपां ससार मं धारण करना चाः. 
हिस ५७ श्र जो सव कृढ्‌ . त्यागकर गमन. करनेकेः' 
योग्य ह एसे ससार मं जाकर एसिया से ्वषेहुये खगके ` 


समान केसे धारणा को प्राप्त होसज्ञा है. ५८ यह्‌ खलु 
जरावस्थासेग आर अन्य.२ अनेक प्रकारके दुःख यह्‌ . 
सव तेर शरीर म युक्रहुयहं तवमी त्‌ स्वस्थ के समानं . 


भ ब 


कैसे स्थित हं ५९ जो खष्युस्थित होनेवालेको तथा श~. 
यन केरनेवालेकोमी प्रात्त-होती है वह्‌ जल से निकालते. 
इये मत्स्य के समाय निखत्त होनेवाले को केते-प्राघ्त 
होती है ६० जरवस्था से दिखायेहूये मार्मवाले ्चरुड ` 
, व्याध्ररूपा सनाकाली चोर अरिष्टरूपी शख्वाली एसी . 
अवता हृद्‌ खल कां क्या नहीं देखताहे ६१. तेरे जाति : 


तरे पि इतिहाससमुञ्चय भाषा  - १४१ ' 
` इये तेरे पीले दूसरा कोद भी न जायगा. किन्तु अपने 
शुमाशुभ कर्मो को साथ लेकर तुभः केलेहीको जाना 
होगा ६२ यह पुरुष अपने शुभाशुभ कर्मो को ग्रह 
करके अन्यत्रही चलाजाता है ओर इसके भित्नसम्बन्धी 
आर बान्धवलोग किसी दुसरे स्थानको जाते है ६३ 
इस मनुष्य के पीठे मित्र, बन्धु आदि सृम्बन्धर्यो मं ते 
, कोई मौ नहीं प्रास्त होता है ओर बडे २ यलपुवेक 
उपायो से रवये यह पृ सी जादि की न भात 
होते हे ओर्‌ अपने कमफल के भोग करनेवाले मनुष्यो 
क प्राण उसी क्षण मे सेकं अपने प्यारे मित्रादिकी 
को त्यागकर चले जाति हैँ ६४ तेरे हजारों माता पिता 
: व्यतीत होचुके आर पुत्र खी आदिक भी सेकड़ं उय- 
तीत होगये तू किंसका है ओर वह किसके दै उनको 
तमसे कृढ प्रयोजन नहीं न तेरा उनसे कोई प्रयोजन 
= 9 कूर्मो ते क = = 
हे सब अपनेही कर्मो से जन्मेहुयहे इसस तू सब स्‌ 
रहित होकर अकेला जायगा ६५ । ६६ दसको वषा 
ऋतु मे इसको ग्रीष्म वा हेमन्तच्छतु म॑ कंग एस 
,विचार करता हा मूद्पुरुष विघ्नं को नहीं देखता 
हृश्रां मी नष्ट होजाता है अर सुनता इया भी बाध 
नहीं करता है तू बुद्धिमान्‌ होकर भी इन सव्र इन्द्रिया 
कृरके टगा जाता दै ६७। ६८ महाजाल _ ९ सिचेः 
हये चौर स्थल मे निकले एसे मस्या र समान 
मोहजाल से सिचेहुये दुःखित त भी देख ६६ 
ओर ण्ह सै जो खी आदि का भ्रसंग है वह बाधनेवासी 
रस्सी ह उस. रस्सी को सुङृतीपुरूष ही भेदन कसः 
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गमन करता है ओर दुष्टृतीलोग इसको ठेदन्‌ नही कर 
सकते ह ७० अर्हिंसा, सस्य, संतीष, क्षमा आर कोम्‌ः 
लता इनस्मेत. तपोमयी नौकां पर सवार होकर यल से 
इस संसाररूपी सागर से उतर ७9 विशेष करिके गमन 
करते हये पुरुषो को कयां स्थित होना ह उनका तो बड़ां 
मथन करनेवाला दारुख भय होताहे सो त्‌ मेरे समान 
तप का आचरण कर ७२ पुत्र, खी, बान्धव, - सम्पत्ति 
परर प्रियजन यह्‌ सब संकट म प्राप्त हुये अकंले मः ` 
. तष्य के पीठे गमन नहीं करते है ७२ जे शुभाम 
अपनाही किया हु कमह वही उस्र अकेले गसन करने 
याले के साथ प्राघ्च होता है ७४ वहं परलोक म अनेक 
क्म करके परस्पर विभाग नहीं कियाजाता है अथात्‌ 
जेसा जिसका शभाशम कम किया इरा. होता है वही 
वह अकेला भोगता हे ५५ ओर जव त्ही खमे रौरं : 

तदी पीले अथात्‌ कोद तेरे सग न होगा तव गमन 
करनेवाले तरे शरीर मर खात्सा सेपन्याको पया प्रयो 
जनं है ७६ जबतक कि उत्तनजनका पातक पाक को 
नहीं प्राप्त होताहै उसपे पवहीं विना प्रकाहुखा पातक 
अथात्‌. पप शीघर.ही नष्ट होजाता है ७५ जब सोलह 
वषे व्यतीत होलेतेह त॒ब्‌.पच्चीस वषेका धुवहि तबही धमं 

का संचयकर उस धमं से तप.की ठद्धिःहोती है ७८ 

यह जरा्यवस्था शरीर को जीणे करती हे अर रूप्‌ 

रद्ध आर बल इन सवका नाशकरनेवाली है सो त-स 

छृतरूपी -धन का संचयकर ७६ जिस धनको राजा तथा 

चोरादि से मी उर नहीं अर जिसे जन्म. मरणं लट 


॥ = 
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जाता उस धसं को इकट्टाकर ८० हे पुत्र मे तेरेसिये 
वारिम्बार उसको कहता कि जीवन अनिव्य है धर्म को 
द्रपूवेक कर ८१ धस के समान कोई बन्ध्‌ भित्र 
लाभ ओर कोद गति भी नहीं है २ जो परुष स्यो 
रागे देखताह्ा सी धमं का आचरण नहीं करता है 
उसका जन्म एसा निरथक है जसे कि वक्री के गले मं 
स्तन निरथक होतेह ८२ आअन्यकार्यो मे विशेष करके 
आघरतहूये पुरुष को भी घम का संचय एसे करनाचाहिये 
जेसे किं मध्य के स्तम्भ वैघाहखा भी वैल रमता 
हुश्मा एक जगह बास करता है ८७ धर्म करने के विना 
धमं करने मे एक दिन.मी उज्लद्कन होजाय तव भी 
उसको चोरो से लग्हये के समान बहत सा संताप 


है ८५ विशेष करके क्षीण प(पवाले नित्य ध्म में 


 तत्परवाले मनुष्यों के ज्ञान उस्पन्न होता हे क्षिर उसी 
` ज्ञान से उसको सोश्च प्रात होता है ८६ जो पुरूष मन 


वाणी ओर. कर्म से धमं मे रत्‌ होकर समतापुवेक फला 


` कणं इच्छा नहा करता ह वहं माक्ष का ब्रत हूत .ह ८७ 


श्रीशकदेवजी वोले; हैः पिता ! मेने अनेक प्रकार के 
धर्म ओर प्राशियौ की अतित्यताकोभीसना हे 
भगवन्‌. | अव आप मोक्ष. के तत्वाथं कहन 


योग्य हो ८८.व्यासजी बो, ह्यविद्या, तप, इन्द्रियो 


का निरोध अर सव वस्तयो कात्याग इन सव वातां 
कै विना. मनष्य-कुभी किसी; स्थान पर भी मोक्ष क 
नहीं प्राप्त : होसक्ता. है -८€ यह तप आर .बह्यद्रया 
दानां इतस प्रकार से कस्यारकारीदं कि.तपसे.ता.पप्र 
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नाश होता है अर ब्रह्मविदा से मोक्ष को प्रात होता . 
8० जैसे कि अन्नसे युक मधुवस्तु आर्‌ मधुवसतुः 
से यङ्क अन्न स्वादिष्ठ ओर उपकारी होता हे उसी प्रः. 
कार तप अर ब्रहयवि्या भिंलकर बड़ी उत्तम. ओषध, 
हे €१ जिसका जीवन धमं के निमित्त धमं ज्ञानं.कः 
निमित्त ओर ज्ञान तथा ध्यान योग के निमित्त है बह. 
शीघ्र हीं मोक्ष होजाता है ९२ सव मनोरथं कां. त्याग 
सब सुख दुःखादिकं का सहना ओर सव जीवा म. 
समानमाव होना यदी मोक्ष की उत्तम विधि हे. ९३. 
ओर इन्द्रिया समेत सन को पिर्ड के समानः अपने: 
हृदय मं एकाग्र करे जो नित्य अकेला रहता हे वह्‌ 
परब्रह्म को प्राप्त होता है ९9 पञ्मासतन वेठने से रं, 
नातिका कै अग्रमाग के देखने कोदी योग नहीं कहते: 
किन्त इन्द्रिय के समह के रोकने ही को योम कहते 
है ९५ आर मन वाणी कर्मा करके आलस्य को दुर, 
कर जो सब लोको के दश्वर वासुदेव भगवान्‌ को भ~ 
जता है वह मोक्ष को घ्राप्त होता है ९६ यही परमंज्ञान 
तप अर परमयोगः है ओर यही परमसाधन टै ९७ 
परोर जव इसको योगप्रथुङ्क होता है खर सव वस्तुओं 
का भाव अमावता.को. प्राप्त होजाता है :तभी यह्‌: 
योग म॑ स्थित है-ओोर अन्य सब बातें उस योगकी भरापि 
साधन ह ९८ सदेव इसी समाधानमे.मन को धारणं 
कर्‌ र दूसरे अनेक मतो को विचारना नः चोिये 
 कृयाके विशेष मत विन्न के करनेवाले है € € भीष्मजी 
बोले कि; शुकरदेवजी : वेदञ्यासंजी के -इन . वचनो कों 
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सुनकर बड़ प्रसन्न्‌ हये अर अपने पिता को त्याग मोक्ष 
मृ तत्पर होकर तपोवनमे गमन करते भये शरोर आतमा 
क सब विषया से निरन्त कर समानचित्त. हो ध्यानयोग 
म तत्पर हाते मय १८०।१०१ ओर विष्णु के चरणा- 
रविन्दौ को ओर सुनियों मे उत्तम्‌ अपने पिता को प्रणाम 
कर इन्द्ियादिक चित्त कौ ठत्तियां को प्रसन्न करते 
पुरषाथं कौ इच्छा करनेवाले महात्मा शुकदेवजी गमन 
करते. भये १०२ हे राजन. युधिष्ठिर ¡ इस हेतुसे इस 
शुकानुशसन अथात्‌ शुकदेवजी से व्यासजी कौ कही 
: हृद. इस शिक्षा को जानके सदेव योग में युङ्घ होजा तव 
तभाको अवश्य मोक्षः प्राक्त होगी १०३ जो इत्‌ वेद्‌ 
, व्यास की कही इई कथा को सुनेगा वह्‌ सब पर्प से दुद 
कर विष्णु के लोक को प्राप्तहोगा॥१०४॥ 

` इति श्ीइतिहाससमुचयभावार्याशुकानुशालनेनामे- 
कोनविंशुतितमोऽध्यायः ॥ १६.॥ 
वीसतवां अध्याय ॥ | 

युधिष्ठिर बोले कि; हे तात बह देना योग्य है वह 
देना योग्य है श्नौर राजालोगों को बहत ही देना चाहिये 
यह जो बेदकी प्ररि इन सवमे विशेष करके क्या देना 
उत्तम है 4 मीष्मजी बाले सव दान्‌। म्‌ एथ्वाका दान 
उत्तम कहा दै यह दान परिडतजनं को देना सवपरपो 
का हरंनेवाला है २ निश्चयः करके सवर दान एथ्नपर ह 
होते शीसे बडे २ परिडत महामार ने इसी एथ्वीके 
दानं देनेवालेकं सवैस्व देनेवाला कहै ३.हे महीपाल | 
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थ्वी ॐ दान देम सुवणं चाँदी ओर अनेकपकार के . 
सव धान्यादिकं का मी दान होजाताहे ° इसके वि. 
शेष इस थ्वी के दान म तड्ग फल पुष्ययुङ्घ सव. 
ठक्च पशु ओर सप्रकार के रसा का मी दान हनत्‌. 
हे ५ रौर जो कोई घान्ययुक्त अथौत्‌ खेती से युक्त हइ , 
एथ्वी का- दान देते ह उनके. लोक. तवतक नष्ट नही, 
हेते जबतक कि यह एथ्वी स्थित रहेगी ६ योर्‌ एथवी : 
के दान देनेसे मनष्य को जेसे फल प्राप्त होतेह वस 
फल बहुत सी दक्षिणावाले अभ्निष्टोमादि यज्ञो से भीं 
नहीं प्राप्त होसङ्के है ७ तपस्वी यज्ञ करनेवाले सत्यवक्घा 
बहृश्ुत परिडतजन आर गुर देवता यह्‌ सब एथ्वी कं ¦ 
दान देनेवालेको विपरीत उक्लङ्कन नहीं करते ८ यहां , 
पव करीहृह कथा को प्रवे के जाननेवाते कीतन करते ; 
ओर जिसको सुनके परशरासजी ने कश्यपजी को एथ्वी : 
कादान दियाहै € थ्वी. कांव्चन हैक मेरे दिये 
चिना पुरुष मुभको नहीं प्रप्त करसङ्कहि रौर मेरा दान 
देने से इसलोक तथं परलोक मेः मुमको प्राप्तहोताहे 
इसी हेतु से. मनुष्य मेस दन दिया करते १०.वहीः 

पुरूष उत्तम कलीन विदान्‌ पुर्यात्मा ओर इन्द्रियों का 
जीतनेवालाहे जो .ए्वी का दान दैताहै ११ एष्वीके दान ` 
करनेवाले को खल्यके किङ्रौ का संताप ओर अत्यन्तः 

दारुण वरुणं की छरसी यह्‌ सब नहीं घराप्त होते है १२ 

ब्राह्मण कै अथं सव कामनाओं की देनेवाली एथ्वीका 

दानं करके स्वग मे तवतक सब कामना को भराप्त 
हीता.हे जबतक कि यह्‌ थ्वी. वतमान है. १२. ओर 


, 


| इतिहाससमुच्य भाषा 1 ` १५४७ . 
वेद्पाटी दरिद्री बहुत ुटुम्बवाले आर संतपों.से यक्तं 
एसे ब्राह्मण को ट्वी का दान देनेसे मनुष्यं सम्पृशं 
कामना को प्राप्त होजाता है १४ हे युधिष्ठिर ! वेद्‌- 
पाठी सुम्दर शील स्वमावयुक् ओर वैष्णव रसे ब्राह्मण 
को जो वी का दान देता है बह अक्षयफल, को भा. 
होता दै १५ यहा एक भाचीन इतिहास पो कहते हू जिस 
म ब्रहस्पतिजी ओर महात्मा इन्द्र का संवाद ह १६. 
इन्द्र बोला ह सगवन्‌ ! किंस दान करके मनुष्य स्वं 
म सुख को घ्रा होताहै देसे अक्षय फलवासे दान को 
राप सुभसे वशेन कीजिये १७ बृहस्पतिजी बोले थ्वी 
` के दान के समान अन्य कोई उत्तम दान नदीं है इसीको 
र पृनेसे मुभे ब्रहमाजीने भी वश॑न्‌ किये १८ खेती 
ते य्घवाली थ्वी के दान देनेसे अगे पीठेकी पांचर्‌ ` 
पियो समेत वह पुरुष अपने से युक ग्यारह मनुष्यो 
को उद्धार करता है १९ हे सुश्थेष्ठ ! जो पुरुष इकषुसमेत 
तथा यव गहं से युक्क हरित ठणोवाली ध्वी का दानं 
` देताहे वहु.स्वर्भत्ते नही गिरता ह २० हे इन्द्र | शच्या, 
यिहासन, चत्र, उत्तम अश्व आर महाउन्तम्‌ ख ह. 
सव भमिदानके फलसेही भाघ हीत २१ जसे घ्रति- 
दिन चन्द्रमा की टद होतीहि वेसाही एथ्वी के दान स 
उत्पन्न हृ्चा -पुखयं खेती के पीठे बद्ता हरर ओर 
आजीविका के लोमसे विचारा पुरूष जा पाप करत. 
हे वह सव-पाप मूमिदान से खती के उदयत होने से नष्ट 
होजाता है २३ भ्रूणहत्या ब्रहमहत्या ओर्‌ गोकी हव्या, 
करनेवाला तथा पिता काः मारनेवाला जार गुरुव 


१७८ इतिहासस्मञ्चय भषा 1 :- ` | 
प्र प्राप्त होनेबाला पुरुष मी स््रगुणसंपन्च एथ्वी केः 
दान्‌ करने स्तब पापों से छट जाताहे २४ दव्यके विना- 
दुःखा से युक्त बहत सै शस्या समेत वेदपाटी ओर . 
अग्निहोत्री एसे ब्राह्मण के अथं आजीविका करनेवाली 
एष्वीके दान देनेसे मनुष्य बड़ २ सखो को ग्राप्त होताः 
ह २५ जी पुरुष बड़ा भारी भी पाप करके ब्राह्मण कोः 
एथ्वी का. दान करता ह वह मी सव पापां को एसे स्याम. 
देता हे जसे कि जीण इदे अपनी कांचिली को सै 
व्याग दता ह २६ चर्‌ ह सहूषाहा | जसके हृदय - 
मे परम ज्ञानर्प बासुदेव विष्णु मगान्‌ विराजमान है 
एस ब्रह्म को अवृश्य सव एल पुष्पां से युक्त एष्व - 
का दान देना चाहिये २७ इसके सिवाय सवसे श्रेष्ठ 
एश्वी के दानदेने का दूरा कोई पाच नहीं है यह मेरा 
मत हे जर्‌ धमं के जाननेवाले परम ऋऋषिलोग भी 
एस्‌ ब्रह्मण स अन्य व्राह्मस के दान का अल्प फल व्‌ 
एन करते हे २८ बेदवाटी अपनी उत्ति मे यक्त अग्नि- 
. हाजी जार दृदुत्रत एसे ब्राह्मणको एश्वी का दान देकर 
वह्‌ मनुष्य ध्मराज्‌_की पौडा को नही.पाता है २९ जो -. 
नक सयुक्त कम कं करनवाले पापचित्त राजा है वह्‌ 
गा व्क दन देकर शीषघ्रहीसव पापों से ल्टजाते 
ह ३० थ्वी के समान कोई दान नहीं दान के समान 
खजाना नहः सव्य के सलान कोड धमं नही ओर 
न्नसत्य कै समान्‌ छदं पाच नहा हु ३२१ भाष्मजी बोक्ते. 
क वह्‌ इन्र भमदान कं इसव्रकारके फलो को सनं र 
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०6 दन्यतत युक्त करा इडं सम्पृखं एष्व को बरहस्पतिजी ` 
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„ ,.. इतिहाससमुचय भाषा! _ १९९. 
के अथ देता मया २२ हे राजेनद्र! दस हेतुसे तू भी अ- 
पने बले संचित्‌ की भूमि को स्वाध्यायदत्ति से युक्त 
होनेवाले ाह्मणों के र्थ भतिदिन दे २३ युधिष्ठर 
बोले, हे कुर्वंश मे शादरल ! मेने म॒मिदान्‌ के सब गुणो 
को सुना हे पितामह ! खव एथ्वी के हरलेनेमे जे दोष 
हैं उनको भी वणन कीजिये २४ भीष्मजी बोले एथ्वी 


का देनेवाला पुरुष साठहुजार वषतंक स्वरम मे रहताहै 


रीर उसका हरनेवाला तथा देकर फिर उलटीः लेलेने 
वाला पुरुष उसके विपरीत उतनेही वषै परथन्त नरकं 
को भोगता है २५ ब्राह्मण को दान देकर फिर उसके 
हरलेनेवाले पुरुष जलरहित विन्ध्याचलके तटो पे ओर 
शुष्क. नदी के तीरों पे बास करनेवाले काले सपं होते 
ह ३६ हे बणुधाधिप्‌ ! वेदपाी दरिद्री बहत से शत्यो ` 
वाले. एसे व्राह्मण से थ्वी नही हरनी चाहिये २७ 
क्योकि उन दुखितहये दीनजनां के अश्रुपात होते है 
पौर अपने क्षेत्र के हरे जनेसे वह महादुःली आशासे 
रहित होजति है इस हेतु से हरनेवालेका सव कुल दग्ध 
शोजाताहै २८ शाश मे बड़ २ पपो का भी प्रायरिचत्त 
देखा है परन्तु ब्राह्मरं को दान देकर फिर हरलेनेवाले 
कृ पायशिवत्त भी नहीं देखा ३९ अपनी दी हदं तेथा 
अन्य की दी हुई एथ्वी को जो हुश्लेताह वह साठ ह~ 
जार वर्षतक विष्ठा का कमि होता ४० हे रजन्‌ यहं 
एथ्वी प्रथम दिलीप खीर नहुषराजा की होती मड शिर 
ययातिं, श्रस्वरीष, मांधाता चौर मरत्‌ इन राजनि कग 
हुई इनके सिवाय अनेक राज्ञालोगों की होकर अव तुभ 
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१५० दतिहातसमुच्चय भाषां! | 
को प्राप्त हई है 9१।४२ ओर तेरे पीडे तुमसे भी. अन्य : 
. को प्राप्तहीमी हे महाराज! एसा भी नश्चय्‌ जानतहृय 
राजालोग मदेसे मोहित होकर ब्रह्मणा. का नही देते , 
ह अर अन्याकी भी दीडई.को हरलेते हँ ७३ हेः 


£ 


युधिष्ठिर ! भ्रथम ब्राह्मणो की दी ह एथ्वीको यज्ञपूवकः; 
रक्ता कर हे ब॒हिमताम्बर ! पालना करना दान से मीः 
उत्तम है 9 सगरं आदिक बहुत से राजास ने थ्वी 
का दान दिया है जव जन जिन्त जिसकी एथ्वी हई ` 
हं तव तव उसीका. पुण्य हृष्मा ह ७५ ह महाराज 1. 
जो त्‌ आत्मा की अचलगति कीः इच्छा रखता है तो 
तुभे ब्राह्मणों की एथ्वी कमी न हरनीचाहिये ९६ ओर 
जव देवयोग से किप्री सीमा मे विवाद होजाय तव 
सीमा के सृष्ष्म देखन से थ्वी देनेही योग्य हं हरनी. 
कृभ। न्‌ चाहिय क्याकं इसंस अधक दूसरा पप नह 
दं ५.७ ह कुरुश्रेष्ठ | दान देन॑से स्वगप्राप्त हता रै जर 
रसेन से अवश्य बड़ा पाप होताहै इस हेत से किसीः 
की भी सीमा न हरनी चाहिये कथोकि इससे. अधिक 
दूसरा पाप नहीं है ४८ इस एथ्यीदान की स्तति को जो 
श्रद्धसम्‌य म सुनता चर्‌ सुनवाता है वह्‌ अन्नदान. 
`. पितरो का अक्षयगुणा- हीकर प्राप्त होता हे ॥ € ॥.` 
इति श्रीइतिहाससमुच्चयभाषायांभमिदाननाम 
प्श्तितमोऽव्यायः ॥ २०॥ : . ` 


रकी(सवा अध्य ॥ 


क्ख १, क (+ ` अ 


युधष्टेर नालेके; हे प्रितामह्‌ । गोच. के दानं कां 
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... :  इतिहाससमुचय माषा १५१ 
भी बडाःमारी पुण्य महात्मा ऋषिलोग वृ्शन करते है 
हे महापाज्ञ | उसको भी आप विस्तारपूवैक सुभे सम- 
भाय १ मीष्मजी बोले, गो क दान से उत्तम्‌ दूसरा 
दान नहीं है यह, मेरा मत है करयोकि न्यायपूवंक भात 
की हृद गौ सम्पूणं कुलको तारदेतीहै २ पूवेमे बृहस्पति 
जी का कथने कि गोका दूध. अश्तरूप है इस हेतु 
से जो गौ का दान देता दै वह माक्ष को प्राप्त होता ३ 
पने वणं ₹ समान बड़वाली गुणां से युक्त कपिला 
गो को सुवरंश्दगी करके विधिपूवक जो ब्राह्मणको देता 
हे वह स्व को भाघ होता दै ४ ज॒बतक कि.गौ अथ 
 श्रसूता अथात्‌ आधीन्याड हाती हे तबतक. वह्‌ एथ्वी 
; कहाती है सो जो पुरुष वैसी अधभरसूता गो का दान 
देतष्िःउसने.मानां एथ्वीका ही वान्‌ कियाहृखा जानो ५ 
र दश मौश्मोवाला पुरुष एक गोको दे सोवाला दश 
- गौ दे हजारभोवाला सौ गो दे इन्‌ सवका समान ही 
` पुय फलहे ६ युधिष्ठिर बोले.किः हे पितामह्‌ ! कोन 
- सै लक्षणोब्ासी गोका दान देवे चीर कोनसी गौ बजित 
ह ओर कैसे पुरुष को देना चाहिये आर कैसेको न ` 
देना चाहिये ७ मीष्मजी बोले तरुण रूपवान्‌ सुशला 
दुघवाली न्याय से प्रात इई ओर्‌ बिया बडे समत 
हो रेसी गो ब्राह्मण के देनी चाहिय = जर टदा रोग 
युक हीनच्ह्वाली बन्ध्या इंशटा आर्‌ छतवत्सा =" 
यात्‌ जिसके बिया बडे मरजात्‌ द कह दर चत. 
मानं हो ओर अन्यायसे भ्रात इइं दीय. एस ग, क१। ^ 
न . देनी. चादिये दुखिया. बहत शत्यावाला. वदपाल। 


१५२ . इतिहासपमुच्य भाषा 1 . 
अग्निहोत्री अतिथेय ओर जितेन्द्रिय पसे ब्राह्मस कै. 
अर्थं गख से मरी हुई गोको देना चाहिये १० ओर अकु 
लीन मखं लोमी निन्दक्‌ चौर जो देव पितरो के अथं. 
हव्यकव्य से भी रहित हो एसे ब्रह्मण को गाकमीन्‌ः 
देनी चाहिये 9३ जहां स॒वणं के महल रला से उज्ज्वल 
शय्या ओर सुन्दर २ अप्सरा विराजतीह एस स्थानम 
मौ के देनेवाले पुरुष प्राप्त होते है १२ अर गो का देने: 
वाला पुरुष सनातन ब्रह्मलोकमें प्रप्च होताहे र सूयं 
के समान बरंबाले दिव्य प्रकाशमान विमान मं स्थितः 
होता है फिर विमान मे ही बेहेहुये को सुन्दर रूपवालीः 
श्रष्ठकुचांसे ओर मृषणोसे शोभित सेकडा सुन्दर खया. 
रमण करती है १२।१४ ओर हरिणाक्षी स॒न्द्ररूपवाली.. 
खयो के तपुर ओर आभषणो के शब्दां समेत. वशी 
वीखादि बाज. खर नाना प्रकार के इतिहासा स वह्‌ 
सोता हा पुरूष जगाया जाकर नन्द्‌ को प्राप्त होता 

है १५ यहां एक प्राचीन इतिहास को कहते है जिसमंः 
किं उद्ालक्च्छषि आर नासिकेत इन दोनो का सवाद 
है १६ उद्ालकमुनि अपने नाचिकेत पुत्र को दीक्ना देके: 
यहु वचन कहते भये छ हे पत्र ! त्‌ मेरी सेवाकर 9७. 
तव वहं नासकंत्‌ उनक्म आज्ञा का अद्रीकार करके. 
वेद्‌ के अध्ययन स ततर होगया ओर देवताश के स 
मान देवताचोकेही कस्प तकं उस मुनि की सेवा करतो 

भथा ३८ फिर वहु उदालकमनि उस नियम को संमत 

कृरनके पीठे स्वाध्याय मे प्रदत्त हु उसं समय फिसीं 

दसरे कायम लगे हुये अपने पुत्र के समीप म जाकर 


इतिहासस्य भाषां १५३ 
स्पशं करके यह्‌ वचन बोला १९ हे पुत्र ! मेँ जलके स- 
मीप इन्धन, कृशा, पष्प ओर कलश इन सव वस्त्रों 
को भल आया हुं सो त्‌ उनके लेनेके लिये शीघ्रही नदी 
के तीर परजा २० इसके पी उस नासिकेत ने वहां 
जके नदी के वेग स्‌ इबाहदं उन सब वस्तुखाकार्नं 
प्राप्त करके वहां से लौटकर अपने पिता स कहा कि 
वहां कोई वस्त मी नहीं पादं २१ तव क्षुधा ठषापसे युङ्घ 
वरर क्रोध से मच्छिव होकर वह उदालकमुने अपने 
प्र को यह्‌ शाप देवाभा कि त्‌ जमी जाकर धर्मराजका 
देख २२ तव तो पिता के वाणी वक्ष हत हा वहं 
नासिकेत अञ्जली बौध बडी प्रस्ता से कं वचन क- 
हता हा प्राणों से रहित होकर थ्वी म 'भरपड़ा २३ 
इसके पीते उस पडेहृये पुत्र को देखकर वह मुनि शोक 
से महामच्छित होके यह्‌ वचन बोला कि; हाय भने क्या 
किया एेसा कहके चोर उसमे मिलापकरके रान लगा २४ 
उस वातको सुन सव तपोवन के निवस्ती मुनिलाग वहा 
अये ओर अर्पदुःखवाले उस मुनि का (नवा्य क 
के स्थित होते भये २५ फिर पिता के अश्चुपात्‌ हत ह' , 
वह्‌ महाभाग नासिकेत उठकर खड़ा हमवा सन 
प्रकार से मीजा इचा स्वन्न देखकर जागे हकं स्मान 
` उस पुत्र को देखकर यह पृष्ठता हा फ; हे पुत्र ! न 
` वहा जाकर जो कुंढ देखा ह वह.स॒च ट रागे वरन्‌ 
.कर २६।२७ नाक्तकंत्‌ बाल । हे परिता | जब्‌ ग वहू 
; पचा. तब वह्‌ .यमशज देवता सुभस क्न < क्‌ 
` महष । तम मरे नहीं -हो कयकि. तरः महातपस्व पिता 


१४९ . इतिहससमुद्य भाषा | 
वे कुपित होकर केवल यही वचन कहा थाक तू चम्‌: 
राजं को देख २८ इतके पीते मेने कहा किमे त्व मं 
नेष्ठबद्िवाे उस धमातमा महषिं के वचन को पूरा क- 
रनेके लिथे यहा तम्हारे समीप म आकरं ्राप् इचा 
सो यहां मुमको षया कतव्य है तब वह्‌ धर्मराज बोले. 
हे सोम्य ! तने मुभको देखलिया खव तू जल्दी ` 
चलाजा क्योकि तेश पिता शोच कराह हे पुत्र इसके 
असत्य करनेको को मी समथ नहीं ह हे महष | अवं . 
लौटकर जाश्नो २९ । २० आओरजोत्‌ कहे वहभेतेरा 
भिय क भिय अतिथि के वाञ्छित वर्को मांग तब 
भँ मी जानन्दयुङ्क होकर उस धमराज कहनःलगा३१ 
` कि दह भगवन्‌ ! जो आप मेरे उपर प्रसन्न हये है तो. 
घुभको गदान करनेवाला के स्थानो को दिखा रिरि 
वह्‌ धराज मको आपने विमान मे बैठाकर अत्यन्तं 
अद्धतलोको ` को दिखावता. मया २२ दहा मेँ बेडयमणि 
र्‌ सूुयकीसी कान्तिविल हला एेसे विमानो को 
देखता भया ३३ जो दिष्य रलो से विचित्र अप्स 
रा के समूहो से सेवित सम कामना की समदि 
वाले रौर इच्छापुवेक चलनेवाले स्थिरू्प वतमान. 
थे ३४ ओर शहद, दूध, चत, दधि की बहानेवाली 
नदियां ओर भक्ष्यभोज्यादि पदार्थौ के हजारो पर्वत 
इन सबको देखकर में बडा आश्च्ंयुक्क होकर धर्मराज 
स यह्‌ वचन्‌ बोला कि, यह्‌ दध, दही, शहद र चत 
वरम नदी सदेव प्रतिदिन भ्राप्त रहती हँ ओर किसके 
पयय हं २५ 1 ३६ तब धमराजजी ने कहा. जोम 


ऊ रो ~ इतिहाससमुक्चय मषा। ` १५५ ` 
के रसो क देनेवाले साधुजन ह उनके लिये मोगे को 
यह नदियां हँ गोके दान्‌ करनेवाले मनुष्यो ॐ यह शोक 
संतापसे रहित अचललोक है ओर उन्हीकि लिये यह 
दिव्य्‌ नदियां मी है २७ एसे धर्मराजे वचन को स्न 
कर में फिर बला कि गो को नहीं देनेवाला पुरुष गो. 
दान कृरनेवालं क लोकों को कैसे प्रास्त होय ३८ यम- 
राज वोले गों के लाम मे जो पुरष यथां विधिसे 
तिलधेनु अथात्‌ तिलों की धेनु बनके दान;करता है 

वह्‌ निस्सशय सव कामनाओं को प्राप्त होनाताहै ३९ 
` भौ सेहीहुग॑म स्थानां से तरता हरा देवताश की नदी 
: प॒र आनन्द करता हे ओर सव कामना कौ पराप्तक- 
: रनेवाली दिव्य नदियां पर भी विहार करता है ४० 
मोर जो तिलोके भी अभाव मे जल की धनको यथार्थ 
` रीतिसे देता है वह्‌ भी निस्सन्देह सव कामना को 
प्रप्त होता है १ जो मनुष्य यथाथेविधि से धृतपेतु 
` तिलधेनु शौर जलकी धेनु को ब्राह्मणक अथं दान देता 
` है वह स्वर्मसे नहीं िरताह ४२ ओर्‌ जितेन्धिय शान्त 
ओर वैष्णव देसे ब्राह्मण को यृथार्थविधि से दान देके 
मनुष्य विष्णुके लोक मं पराप्त होता है ४३ जो धमासा 
पुरुष पिता ओर पितामहादिकी की धृतधनु घ रक्षा 
करता है बह अपनी दक्स पीदियो को रक्षा-करला 
है ४४ इस रीति से सव पुरयफलें को धर्मराजं ममक ` 
दिखाकर बारम्बार कहताभ॒या रि हं तात्‌ त दान 
करने मेँ प्रदत्त हो ओर विशेष करके गो खर रसा का 
दान दे ४५ जे परप श्रेष्ठ गुखवाली स्थगेश््वी सवसा 


१५६ इतिहासतमु्वय माषा । क 
कूस्यपा् की दोहनी समेत गो का दान देता है वह ~: 
जिते उ मौ के शीर पर रोम हँ उतने ही वषा तक: 
स्वर्भ चं सख मोगता है ७६ ओर वशीभत . भारवार्हक 
बलवान्‌ तरख अवस्थायुक् ओर वीयसंयुक्क कुटुम्ब 
भर की आजीविका करनेवाले वैल को जो मन्‌ष्य दान 
करता है वह पुरुष दश गोदान देनेवाल केः लोको का 
प्राप्त होता है ९७ हे तात ! इस ध्रकारसे धर्मराज के व- 
वनो को स॒नकर भँ शिरसे उनको प्रसास. करताहुखा 
अर उनकी आज्ञा लेकर तुम्हारे चरणा मे फिर प्राप्त 
हृं ९८. यह्‌ आपका शाप मी मेरे अनुग्रह्‌ केही लिये 
है इसी अनम्र से भने वहां जाकर धमराज का दशन 
किया ओर वहं गोखेकि दान की पश्िक्छे. देखकर में 
निस्सन्देह्‌ गोकाही दान दगा ४९ भगवान्‌ की प्रसन्नता .. 
के लिये ्यौर्‌ वैष्णदलोकौकी प्राक्षि हनेके निमित्त 
वैष्णव ब्राह्मसोकोही गोका दान देना चाहिये हे-विद्न्‌ ! 
इस प्रकार से नासिकेत के पृद्ठने से धमराज ते सन॒ष्यो 
के इस पुरयफलका वणन किया.५० भीष्मजी बोले 
सव मुनि लोग उस सव टनत्तान्त. को. सुनकरं आ ' 
श्च५्को प्रास्त होतेमये श्र गोच क माहास्म्यं की 
स्तुति करते: हयं अपने २ स्थानको गये ५१ हे 
कन्तेय | मोन्मां के इस उत्तम माहास्स्य को सुनफ 
तुमको मी गोचरो कौ पदक्षिणा करनी चाहिये ओर 
गोषु मी."देनी चाहिये ५२. शीलवान्‌ सवखा कसि 
क्म . दाहूनी ओर सुवणं फे सीग इनं सवसे यक्क 


भ, 9, 


गश्ा का मगदान्‌ के भक्त बाह्यणे-को देकर मनष्य 


इतिहाससमुचय भाषा। ` १५७ ` 
मोक्षरूप पवित्र लोकों को प्रप्ठ होते है ॥.५३॥ 


(99 > 


इति श्रीहतिहालसमुचयभाषार्यागोदनन्नाम 
एकावशुतितमोऽध्यायः | २१॥ 


बृहपवां अध्याय ॥ 


धष्ठिर बोले कि; हे पितामह्‌ ! जो सव दानां म महा- 
उत्तम बड़ एलवाला दान तात्कालिक प्रीतिका करने. 
वाला ह उसको मभ सममदये 9 मीष्मजी बाल फि 
हे यधिष्ठिर ! यही प्रश्न मैने -नारदजी से भी पलाथा 
उन्होने जसा कि मसे कहाहै वह्‌ मैं तमे सुनाता 
चित्त. लगाकर सन २ अथात्‌ नारदजी ने कहा कि ह 
नरेश्वर | अन्नदान से वड़ा कोड दूस दान नहीं है वह 
सम्पण चराचर जगत्‌ अन्नषी से धारण किया जाता 
है २ अन्न प्राशियोका भाण है एसा ब्रहस्पतिजीने कहा 
`हे हे राजन्‌! इसी हेते परिडतजना ने अन्नदान देन- 
वःते पुरूषकरों सर्वस्वदान अथात्‌ सव वस्तु का देने- 
वाला वंन किया हे ® धनवान्‌ अथवा नीतिज्ञ पुरूष 
जो इस संसार में अन्नका देनेवाला ह वह सरनकं पी 
` दूसरे जन्म मे आयुष्मान्‌ बलवान्‌ र सुखा होता है 
जो एरुष समाहित चित्त से अतिथि अभ्यागता केन्‌ 
` मित्त नित्य दान देता .है वह्‌ ब्रह्मलोक प्रप्त हाताह 
यह पराशर सनि ने कहा ह ५।६ अन्न कं समान अन्य 
दान नहीं है इसी कारण से साधुजन विशष करक अन्- 
` दान के दनक इच्छा करत €“ नो परुष अत्यन्त पाप 
, करके पीक्ठेसे अन्न-का दनः-देता ह वह्‌ तव पापां 


१५८ इतिहाससमुच्य माषा =... _ „`: 
विभङ्ग होकर स्वलोक मधत होता ८ अस्‌ सत. 
करवाल परुष सुन्दर वष होनेकी आशा करते उस्‌ 


प्रकार पितरलोग सी यही चश किया करत हे क हमार । । 


पत्र पौन्रादि म से कोई तो अन्नदान देवेगा € अरजो ` 


परुष. अच्छप्रकार से सिदान्न को, अपूवा अपरा चत्‌ ` ॥ 


र शान्त एसे अभ्यागत्‌ के खथ अच्चदूान करता €... 
वहं उत्तम गति को प्रात होता ह १० चार्‌ अभ्यागत ध 
से मोर आचरण स्वाध्याय ओर राल्लं के श्रवणादिक्ा . , 
को नहीं प्रे किन्तु ब्रह्मण से याचना किया हा पुष 
विनाही विचार किये अन्न को देद 9१ इष्ट खतान्त्वाला , ` 
परथवा उत्तम उत्तान्तगला सख तथा पर्त कैसाही ` 
होय जो विश्वेदेव के पूजन्‌ के अन्त्‌ भं चाव उसुक, < 
स्वरे प्राक्च करनेवाला अतिथि जाने १२ अपरचत ` 
चा परचितमित्र को ओर सुद्टद्‌ वा-शीलयुक् ब्रह्मण ` 
चतो नित्यही भोजन करवावे १३ जीर जो चारी वद्‌( 

तरं सेक पदाभमी न हो सवान्न मोजन.करनेवाला. 
सब वस्तौ का बैचनेवाला पेसा मी ब्राह्मण हीय प~ . 
रन्त गायंत्रीमा्रही जाननेवाला हो ठेसा मी ब्राह्मण ` 
उत्तम है १९ सव जीवो के हदय म ईश्वर स्थित रहता ' 
हे इस कारण अभ्यागत मं नी यहा साव कर्‌ क इरनर 
ही यहां आया है ३५ चस्ण दवन, शिर लना, दान 

मान करना, पजनप्वैक मध॒रवचनम कहना इन सव बाता 

से उस अभ्यागत ब्राह्मण को पूजना चाहिये १६. शरोर. 








१-उ+कर धिद्स्पेण गायत्रामातर्‌ तथा । पितसं या च जानते स दिप्रस्स्वन्यर 
तजः ॥१॥ 


. .. इतिहाससमुच्य भावा ॥  _ १५९ 
अच्छेप्रकार से श्रदयुक्त, होकर ब्राहमण के लिये अन्न 
का देनेवाला पुरुष स्वश मं निवस्‌ करता हे ओर 
देवताश्च से मी अत्यन्त पजत्‌ हाता हे. १७ ओर भ्राप्त 
होनेवले वैष्णव ब्राह्मण को विष्णु भगवान्‌ प्रसन्न होय 
ठेसा वचन कहुकरसुन्दर मिष्टा का मोजन्‌ करवाव 9 
बयोकि शुघा से युक हा पुरुष अच्छीरीति से किसी 
को नदीं जानताहै ओर बारम्बार क्षधाग्ि से जलता हे 
रोर अन्धता,वधिरता.मर्ख॑ता ओर नपुंसकता यह सब 
बाते भी उसमे होजाती ह १९ ओर शान्तरूप वैष्णव 
अ क ९ मं " (५ ५ ध 11 ज 
तो विष्णुही के भाव म निष्ठा रखनेवाले ब्राह्मणो को 
विष्णु भगवान्‌ भसन्न हाय एसा कहकर भोजन कर्‌- 
वावे २० सुक्छि की इच्छा रखनबाला पर्ष ब्राह्मण का 
0 (५ (~ अ क 

सुन्दरं घृत मिष्टादि के सिदान्न को दह के समेत मो- 
जन करववि २१ जो अपबुदधि पुरुष कथा को सुनकर 
. भी ब्राह्मो को अन्न का दान नहं देतह वह्‌ सपादिक 
योनियं सै प्र होकर घोर नरक मे पडता है २२९ जो 
 गस्थी पुरुष अभ्यागते से प्रेम रखता टै चौर १ 
म युङ् होकर जितेन्द्िय है ओर तप स्वाध्याय = अन्‌- 
` रक्त है उसको स्वर्ग दुर नहीं दै २२ भाष्मञ। च र कि 
इस प्रकार नारदजीके वचनो को सुनकर्‌ ५ चदान 
को करतारहा उसी अन्नदान के जमाव से त्रिलाका कं 
रेश्व्ै को प्राप्त होतामया २४. राजन्छः युधिष्ठिर ! 
इस देते तु अपने. अल्दान को कर्‌ हे मलु्नध 
` निश्चय करफे अन्न के दान देनेसे प्राणका म दान ट 
` जाता है २५. प्राणो के दानसे उत्तम दुसरा. काद्‌ दान 
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नर्हहि भेने लोमश्रषि से मी इसका भरशंसा सुना ६९९. 
हे परुषो मं चिहरूप ! प्वसमय म॑ राजा.शिविने कात्‌. 
ढे निमित्त खपने प्राणो का दान देकेजो कुठ प्रा्किया 
है उसी गति को परलोक मे अन्न का देनेवाला भ। पाताः 
हे २७जो पुरुष. श्रद्ायुक होकर अतिथि अभ्यागतो. 
को अन्न देताहै वह देवता सेमी दुलभ परम स्थान . 
को प्राप्त होति २८ हे युधिष्ठिर । खन्न प्राणर्प्‌ है इस ` 
लिये तभी अन्न का दानकर २९ जो पुरुष घृत से चिद . 
कियिहुयेः दधि से युङ्ग ओर दूध से.शोभितहुये खन्न के 
उत्तम ब्राह्मण के अर्थं वषं दिनतक दान देता हे वह फिर 
इस लोक म लौटकर नहीं खाता है अथात्‌ सब स्वगा- 
दिक लोक उसको खले हुये रहते हँ २० ओर स्नानः 
पवक चन्दनादि लगायेहूये खामृषणेषे शोभितं हये भी ` 
पुरुष कोः अन्नके विना सख ओर संतोष नदीं होते. 
ह २१..भीष्पजी बोले कि यहां एक प्राचीन इतिहासं 
: को कहताह ` जिसमं कि किसी. भिक का रीर बहुलं ` 
का संवाद है २२ कोद भिश्चक परयागजीमें संन्यास.धा- ` 
रण कर बहुत कालतक अन्न को त्यागे बरत को धारण. 
करताभया ओर एक्‌ बटनाम शिष्य उसकी सेवा करता 
था ३२ सोश्ुासे दुखित हये उस अपने गरु मनि: 
से यहं बात पता भया फि हसने ! स्षघारूपी व्याधि ` 
की वेदना मेरे आगे वशंन कीजिपरे २७ भिक्षक बोली: 
खड्ग; शङ्कि, तोमर ोर्‌ वाण इन सप्ते भेदन करने 
मजो पीडा हाती है उस्षको मीं इत क्षुधा ने जीत हे 
अथात्‌ दन शख के घातसे नी अधिक पीड़ा होत २५ 
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श्वास्‌, कास, क्षयरोग, पारिश्चम, ज्वर. ्ोर एगी य~ 
दिकररोग इन सव से उत्पन्न हुई व्याधि तो सहनकरके 
जीतीभी जाती ह परन्तु ्ुधा इन सवस हजेया है २६ . 
सुवरा व रलादिकरौ सं विचित्ाह्वाले मुकुटधारी कु- 
शडल। को पहरहय भी शुभा स पीडित होनेवाला पुरुष 
एसे शोभित नही होता ह जेसे कि आ्रामूषणों से भी.अलं- 
छत प्रेत नहीं शोभित होता है २७।.२८ जेते छि एथ्वी 
मे प्राप्त हञ्रा जल सूयं क किरणों से सूखजाता है 
येसेही शरीर मे स्थितहूये ध्रातु जठराग्नि करके शोषित 
होजाते हैँ २९।४० आर पुव, पश्चिम, दक्षिण तथा उ- 
त्तर दिशाको मी क्षुधा से युक्क हा पुरुष नहीं जान - 
सक्ता है ओर बारम्बार क्षुधा की अग्नि से. भस्महोता ` 
है १ मूकता, बधिरता; पेयताःशोच का भ्रश ओर अम- 
यादा इन्‌ सब उपाधियो को कषुधा उतपन्न करदेती हे ध 
शधा से पीडितहुये पुरुष पिता+माता, पत्र, मायौ, दौ- 
दित, भ्राता ओर बन्धुं के समूह इन सवक हिसा 
करडालते दै ४२ अौर अच्छीरीति से पिता गुर ओर 
देवतादिकं का भी पूजन नहीं करता ह आर श्रुधास 
कृशित मनुष्य अपने काय करने को मी समथ नहीं 
हो सक्ता है 9४ हे वट |क्षधा से एसे २ प्रकार क दुःख 
उत्पन्न होते है ओर हे पुत्र ! ठतहये पुरुष के यह सव 
रतिं विपरीत होजाती ह ४५ वटु बोला हे तात (कषुधा 
की जो वेदना है बह आपने मुभसे वरन क्य भ दस ` 
, के सिवाय अन्न के.भी. माहात्म्य को आपसे सुनना चा- 
हता रं ४६ भिहषुक.ओला संस्र म॑ अभ. विशेष न 
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हा न होगा न अव कीद है सव जगत्‌ अननक. मूल्य 
बाला है खर अकम ही स्थत्‌ है ९७पिच, देव, देय, 
यक्ष राक्षस, किलर, मनुष्य मीर पिशाच यह्‌ सव जय 
[9 ` ७ . षेए क र र 5 

के ही आश्रय है ४८ इस हेतु सं सवनकार्‌ स चन्न केः 
दान क। करना वश्य चये अन्न को देनवाला पुरूष . 
प्रसन्नता को घरात होता ओर्‌ अचल परमगत क `. 


पाता ह ९९ चोर कन्यादान, टषोस्सगे, तीर्थसेवा चर ` 
> ~ 


देवपूजन यह सव अन्नदान की सोलह कला केमी 
दमान नहीं है ५० हाथी घोडं खर रथ दन सन क स~: 
मह्‌ अथवा मणि, रल; ए्वी यह्‌ सबभी. अन्नदान की 
` सलहवीं कला के योग्य नहीं हं ५१ अन्नमेही प्राणः, ` 

बल, तेज, धृति र स्ति यह्‌ सब ओौर अननसेदी ` 
बीज की उत्पत्ति होकर अन्षसेही सब्‌ कुछ धारण होता. 
है ५२।५३ ओर पुण्डरीक अरुवमेध. पोडशिकयज्ञ 
अग्नि्टोमयज्ञ चौर निरातनिकयज्ञ यह्‌ सव ओर्‌ इनके , 
विशेष जितने यज्ञादिक हँ वह सब्‌ ओर सुन्दर विस्तार ' 
। बाले राजा्ोके भी यज्ञ अन्नही से भरत होते.हं ५७ 
अर पवत, वन, दीप ओर. समुद्र इन्‌ सथो समेत जो. 
सम्प एथ्यी का दान है वह्‌ भी उसीके समान हैजो 
भतिदन अत्‌ का दान देतादै हे वस ! यह तुभ मेने 
` बहुत थोडा थोढ़ ही सुनाया दै ५५ दिन ! स हेतुसे 

जो आप भक्षण करताहे व्ही क्षुधा से पीडितदहुयं अन्य 
मनुष्यो को भी देना चाये ५६ भीष्मजी बोले हे कोः 
न्तेय ! हु वटु उस्‌ भिषक के उपदेश करके चधा से पी- 
डितं जनां के अथं सदेव अन्न देतामया सो.इस हेत से 
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हं युधिष्ठिर ! तू भी सदेव अन्न का देनेवाला हो ५ 
अन्न कं दान देनसं ब्रह्यह्यादिक पाप भी न होजतिषहै 
अर ज्ञाति बन्धुशोक्‌ मी वध कापाप्‌ नाश होजाता है 
रजो पुरुष रक्षा के धमं से खाजीविका करते टै उन 
कातो क्याही कहना है ५८ अन्न को अश्वमेधयज्ञ के 
समान करके दक्षिणा समेत ब्राह्मणां के अथं दे ओर हे 
महाराज | विशेष करके क्षधा से व्याकुल होनेवाल को 
तो अवश्यही दे ५९ जिसने कि दक्षिणासमेत यज्ञे का 
पूजन किया है उसने मानां सुब दान दिये है ओर अत 
के दान करनेसे सब देवता नित्य क्त होते ह ६० जे 
पुरुष क्षुधावाले पुरुषा को अनन देता हे वह सब तीर्थोमं 
¦ स्नान कियेहुये के. समान ह आ।र ती वां परिडत. हो 
कर सवृका पूजन करनवाला है ६9 ओर जो पुर 
श्रद्पूधैक अन्न का दान करता है वह ब्रह्मा कं लक भ 
ब्रह्मा केही संग आनन्द करता है ६२ जो पुरुष्‌ नदा 
समेत श्रादकाल मे इसं अन्नदान के माहात्य का सु 
तेगा. उसके देवता ऋषि आर पितश्लोग सन दह 

` -होजारयैमे ॥ ६३ ॥ क 

इति श्रीइतिहाससमुच्यमाषायामन्लकाननान ` , 

द्ाविश्ोऽव्यायः ॥ २२॥ 

तेदैषवां अध्याय ॥ . 
यथिष्िर बोले किः हे पितामह { बडे २ ऋहषिलीग 
` तिल को अत्यन्त पवित्र कहते ई सौ उन तिलं के दान 
ससो फल है वह राप मुभसे वणन काज 4 भीष्मजी 


"~ 
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बते हे युधिष्ठिर ! सव दानो म तिलो का दान उत्तम ` 
कहा है यह दान सब पापा का हरमवाल हकर बड़ा .. 
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चित्रे ओौर स्वर्गं का देनेवाला है २ यहां एक श्रा. 
चीन इतिहास को कहतष्टर जिसमं कि महामा धमराज : 
ब्रह्मण का -संवाद है ३ हे युधिष्ठिर । मध्यदेशः 
वर्ती गङ्ख यमुना के मध्य मे यामुन पर्वत के नीचे एक 
ब्राह्मणो का बड़ा ग्राम ह ¢ वहां पणेशालनाम वहुतसे ` 
जल सिध्‌ ओर कशानां से युक्तं पक ब्रह्मसं वस्ता ` 
था ओर बहुत से विदान्‌ ब्राह्मण मी वहां बसते थ ५. 
इसके अनन्तर धमराज काले ओर पिद्धलवखं युक्त 
लालने समेत ऊध्वेरोमवाले काक्‌ के समान जङ्घां 
नेत्र शौर कानवाले एेसे अपने दत से कहुतामया- कि 
त॒म ऋह्यणं क्‌ याम म जाओ वहां अगस्त्य गात्रम 
उत्पन्न होनेकाला शमिलनाम एक ह्मण है उसको ले 
व्माखो६।७ ओर उसके ही समीपं उसीके गात्रम उत्पन्न 
हानवारं दुसरा न साना फयाके वहां तुस्यरूप तुल्य 
नाम गखवाला एके अन्यंभी है ८ यह्‌ सनकर वह्‌ ध्म-. 
राज का दूत वहां जाकर उलटाही करतामया-अर्थात्‌ 
सको.कि धर्मराज ने निषेध कर्‌ दिया था उसीको 
वह्‌ अज्ञानता से लेखाया € उस -आयेहूये दहिजकौ. 
धर्मराज देखकर उसकी पृजां करके यह्‌ वचन बोला कि. 
इनको लेजाञ्ो आर्‌ दूसरे को लाना चाहिये ३० यह. 
सुनकर च्ाकाशमागसे अत्यन्त दुःखी होकर वह्‌ ब्राह्मण 
ध्यरज सं बक् क, जो मेरा शेष काल वाङ्गी रष 
उस समय तरू मे इसी स्थानम रहुंगा ३१-घर्मराज ने 


तः 
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कटा कि काल के व्यतीत होजाने.विना मेँ यहां क्रिसी. 
को मी नहीं बुलाताहं ओर. जो पुरुष कुमी धमं कोः ` 
त्याग देता है उसके लोकोको भी में जनानताहुं 9रदहे 
“सत्तम ! तुम अभी. अपने घर मे जाम इसके सि 
| न ज्ेसा आपको कतैव्य है 'उसक्षो कहो १३ तेरा 
भूसा त्रिय कर ब्राह्मण बोला हे धर्मराज ! जिस बडे 
कृषो करके उत्तम पल होता. है उसको मुभसे कहो 
कयोकि तम्डीं धर्माधर्मं के निश्चय मे लोके कै प्रमाण 
हो १४ धर्मराज बोले कि युम यम सुनक्र मनुष्य खा 
कापा करता है जिसने अपने आत्मा को वश मं क्रिया 
उसीको यम कहते. है १५ अकूरता, क्षमा, सत्यः 
 अष्टिसा, दम, कोमलता; द्या, भसाव्‌, माधुयं ओर 
संतोष यह दशं यम श्रथीत्‌.योगाङ्ग के संयम. ओर नि- 
यम ह १६ शोच, इभ्यं अथात्‌ पूजन करना, दान 
स्वाध्याय, इन्द्रियोका निग्रह, बत, उपवास, मान चर. 
स्नान यह दशं तो नियम है १७ इन यम आर (नयम्‌ 
` करके जो पुरुष त्मा का सयम करता € हे ब्रह्मन्‌ । 
वह्‌ मुक देखे विनाही ब्रह्मलोक म भसि दता 2 १८ 
चव तस अन्यरे ग॒प्त धमाका भ युत सनो किं तिलं 
भी निस्सन्देह अत्यन्त पवित्र ह यह्‌ तिल भ्रथम्‌ क १ 
महिं के शरीरो सं उत्यन्न इय हं इीसे. दिव्यभाव 
को घ्रात होकर दान देनेमे उत्तम कह ६ १९ । ९० तिल 
भक्षण वारमे के योग्य हे विधिपूवक हवन करन ~? योग्य 
छोर इस संसार म -कंस्याण कग कामनावाले पुरुषा 
को आह्यसो के अर्थं तिस को दान देना चा्िये २१ 






१६६  इतिहाससमुचय भाषा1' . 
हे दिजोत्तम, महामते ! माघ महीने के कृष्णपक्ष म॑ गो 
बर से चौखंटा मण्डल बनाकर उस पर नवीन वश्चो को 
ओर काले मृगचमं को वि्ावे उस विदध हये वश्चपरर 
एक द्रोण अथात्‌ १२॥ ` सेर तिला क स्थापितर्वर 
उस. परं अष्टदलकमल बनावे परन्त॒ उस कमल. कीं 
उर्डीकी बहुत उत्तम शोमा बनावे ओर उसी उणडी -. 
म १२॥ माशे सुवणं को स्थापित करे २२। २० ओर 
इन्द्रनीलमणि महानीलमणि ओर मोती खादिका से 
शक्घि के अनसार गन्धाक्षत पष्पादि करके उस पद्म का 
अराधन करे २५ ओर ६० ताले तेल ६9. तले घृत 
 सवातीनसेर दही इन सवफो भी उसके समीप स्थापित 
करे आर १६ पात्रा को भी स्थापित करे २६ इस पकार ‹ 
से उस पद्यक्रमल का आराधन करके" उस सन्दर तिलं 
द्रो का आराधन करे खोर.है.राजा | प्रथम एकदिनः 
दो दिन तथा तीन दिन तकत तिलाही का आहार कर 
अथवा उपवास व्रत करे इस रीति से वासदेव भगवान्‌ 
को स्मरण करता हा यह्‌.वचन कटु २५। २८ कि 
हिरण्यगम अथात्‌ सब विरार्टरूप अभ्रतंरूप मतगर्भे 
ओर विश्वेश एेसे भगवान्‌ को मै नमस्कार करता दं 
भोर -कमल की . उण्डी म †स्थत सव शङ्कियौ स यक् 
एसे भगवान्‌ को हाथ जोडके बारम्बार नमस्कारकर बड़े 
जतन्द्रिय शान्ताचत्त प्रसन्नात्मा वेदज्ञ रागहेषरहितं 
वोर धेष्व इत्यादि सबगुणों से युक्क ब्राह्मण ऊ अर्थं 
` यथायोभ्य शाख की विधि से वह्‌ तिलो मँ बनाया हु 
प्म वड्‌ विधान से देना-चाहिये ओर माधव देष प्रसन्न 


। इातहाससमुच्य.माषा। १६७. 

हो ठेसा स्मरण भी करतारदै २९१३५ अथौत्‌ बड़ी पः 
 वित्रतापूवक उस्‌ तिल से बनायहुय पद्य कोदेदे ओर 
हे दिरस्यगर्म, देव, पद्मनाभ, जनान, हे हिरस्याक्ष, 
` गुणो के धारण करनेवाले, सवदेव्‌, महेश्वर ! धनधान्य 
` कौ सश से युङ् सब्‌ दुःखो से रहित पुतरपोत्ादि सेय 
` रौर दासदसियो समेत एसा मुमको करो चार हे प- 
रमडउदार, भगवन्‌ ! मुभका अपना भक्त 1चन्तवन 
करो २५। ३७ वसुदेव सनातनदेवेश भगवान को इस 
प्रकार प्रसत्रकर सम्पूर्य संपत्ति की सश्दि के नमित्त 
उस तिलो से बनये पद्य को ब्राह्मण कै खथ देव ३८ 
जो परुष सावधानी से.-इस प्रकार से तलमय्‌ पन्न 
को देता हे वह सब जीवां समत नरक क नह ठखता 
है ३९ वह्‌ पवित्रात्मावाला पुरुष धम।लमा. पिता 
पितामह चौर प्रपितामह इन सृवक जवतक संसार 
है तबतक पवित्र करता है ४० धमं का वाञ्छावाला {- 
रुष धर्म को ध॑न की इच्छावाला धन को ओर मोक्षकी 
इच्छा करनेवाला मोक्षको भी नस्सन्देह्‌ नसि होता 
है ७१ ब्राह्मण का मारन्रवाला पता का मारनेवाला ग~ ` 
शय्या पर प्राप होनेवाला ओर्‌ सब भकारक पा म रत 
पुरुष मी निस्सन्देह संब पापो से वृटजाता ह ४९ पितर 
लोग वशकं बदनेव्रालं पुत्र की इच्छां क॑रते है बर इस 
कीमी परमदच्छा करत क हमार वशम होकर कोडा 
तिलपद्य को करेगा ५३ चोर जो को राजा धन का 
: पति होकर अनेक प्रका कीं सण्डिवाला हेर जीवां 
 -पर ध्म करनेवाला है बह राजा जा विधिप्वंक- वख, 


१६८.  इतिहाससमुच्चय माषा) 
आम्‌षणए.बाहन.सुवणःग्राम आर कषेत्रादिका स खाराधन. 
कर ब्राह्मण का पूजन करताहै. उसको जो एल मिलता. 
है वही फल तिलो के पद्मदान देनेवाल.को भी होता 
है ४1५ इन दोनोम निस्सन्देह समान फल है इसम 
वैचार न करना चाहिये ओर जो घमास्मा पुष ब्राह्मशं' 
के निमित्त श्रद्धासमेत तिलपश्चदान देताहै. इसंकं.फल ` 
` का अन्त नही हं इसकी महिमा को मनुष्यं सेकंड वषः 
तक भी कृहुनेको समथ नही ह ४६ } ४५ हे देजा-. 
तम ! जो शङ्कि के अनुसार तिलो का दान.देताहै. 
वह उसी तिलदान से निस्सन्देहं सब कामना को 
प्राप्त होता है ७८ काली सगदाला मे तिलो को स्था- 
पित कर घत,. मधु, मिण्ठन्न ओर सुवणं इन.सव समेत. 
जो तिलो का दान ब्राह्मण को देता हे वह्‌ सव पापींसे 
हट जाता है ओर सवासा करके सदेव जलदान्‌ करना 
चाहिये घाम म नगर म अथवा जलरहित माभस जो. 
` पुरुष रमणीक प्रपा अथात्‌ प्याऊ को बनवाता है वहं 
उस उत्तमगति को प्राप्त हयोत्ता है जो इसलोक . परलोक 
दानो म परम दलम हे 9९ ।५१ इस हेतसे बा- 
बड़ी कुए आर तालाब इनको बनववे ओर जीवों के 
` ` हित कौ इच्छा करनेवाले को बहुत सुन्दर पवित्र प्याऊ' 
अवश्य बनवानी -योग्य. हे ५२ जो पुरुष सम्पण प्रकर 
के शदधान्च को पात्र मं स्थापितकर दही धृत्‌ समेत दूध के 
. संयोगसे विधिपृवक ब्रा्यणों को भोजन करवाकर सुवर्ण 
का .दानदेवे आर सुन्दर शीतलजल का-पान करावे 
वह्‌ भी परम उत्तमगति को प्राप होजाता है ५२1 ५४ 


र शनि : इतिहाससमुचय भाषा! ` १६६ 
र. शीत, वायु, घाम इनसे रक्षा करनेके निमित 
जा .पुरष बराह्मण को छत्रदान करता है वह सब व्या- 
धियो से रहित होकर्‌ बही लक्षिमयो समेत पुत्रो को 
-आप्त होता है ५५ ओर किसीका उपकार करके उसके 
धरको भी आच्छादित करादेता है अथवा विवाह करा 
देता है बहू दयावान्‌ पुरुष नानाभुषण जाली भरोखे 
आदि अनेकरलों से विचित्र विमान मँ स्थित होकर 
 इन्द्रलोक-मं प्राप्च होता है ओर अप्छराश्मोके गणां से 
सेषित होते ५६। ५७ ओर जो धाम से जलतेहुये 
पुरुष को चम॑मयी उपानत्‌ अथोत्‌ जुता पहराता है उस 
को ग्ीष्मऋतु मे होनेवाला किसी भकार कामी दूह 
नही होताहै ५८ अर हे विप्रन ! बह पुरुष्‌ उत्तम घोडे 
से युङ्क सुवणं रत से अलंकृत सवारी को प्रात होता 
है ५९ जो पुरुष तापने के लिये ब्राह्मणों को काष्ठ देता 
हे बहभी सब प्रयोजन सिद्ध करके तेजस्वी हाताहं ६० 
जो पुरुष हेमन्त तथा शिशिरऋतु मं पित्र अग्नि सव 
जनों ॐ तापने को देता है ब्रह पवित्र गतिको प्रात होता 
` ३६9 जो चन्दन, अगुरु ओर धूप इनको त्ाहमणो कै 
` अर्थ देता है अथवा ताम्बूल कपूरादिकः देता हे वह स्वग 
` म.भा होतहि ६२ ` ओर ` तिल, सुब, जल, ठ।पकः 
परर अन्य प्रतिपरहुदानादिक यह सब पुरयकार ठन 
स्वरम की. इच्छाकरनेवाले शरष्ठजनां के सुन्दर स्थात 
। वियेहये धन ह ६२ अर. संसार मे जो कु दष्सित 
` -वस्तु अथवा अन्य. २.भिय हँ बहं सव दित की इच्छा 
` कृरनेवलि जन को बोह्यणो के अथं देना चाहिये ६ ` 
६ - २ 


१७५ इतिहाससमुच्चय भावा। _ त ब्व 4 
भीष्मजी बोले कि वह ब्रह्मण. धर्मराज के एस वचनां . 
को सुनकर बहुत प्रसन्न हना ओर्‌ अपने घर को चायुः - 
अथीत्‌ धर्मराज के दुता ने घर.मं पर्हुचादिया इसके, 
पीडे वह्‌ बराह्मण धर्मराज के कहेहये वचनो के अनुसार . 
सब कर्ता भया ६५ हे राजेनद्र । दस हेतुसे तूभी तिलः . 
दान करने में प्रत्त हो इन तिलकेही दान से स्वग. 
मोक्ष परथन्त सब कुढ प्राप्त होजाता है ६६ हे राजन्‌! 
वासुदेव मगवान्‌ का उददेश्‌ करके यलसे वेष्णव ब्राह्मणों ` 
को सब दान्‌ दे ६७ द तिलदान के सम्यक्‌ हितवाल. 
माहारम्य्‌ को तथा उसके इस फल को ओर धर्मराज के ` 
वचन को सुन कर ओर साधुजन का माना हव्या मान्‌: 
के वह्‌ ब्रा्मस अपने बन्धुं समेत तिलेकेही दान से `: 
फिर स्वगं को प्राप्त होता. मया ॥ ६८ ॥ 
इति श्रीदृतिदहाससयुचयभावायांतिलप्रदानमाहत्म्यं 


> (० ० 


नामत्रयोविंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 
चोबीसवां अध्याय ॥ | 
युधिष्ठर बोले कि; हे पितामह ! जो मनुष्य किरी . 
दुस्तरे की गोको हरक पिर ब्राह्मण के अथदेताहे तिसके 
भी दान्‌ काजो फल है उसको भी मुभे कहो १ भीष्मः: 
जी बोले, हे राजन्‌ ! जो मनुष्य किसीकी गौको हर ` 
कर दूसरे ब्राह्मण को .दान करता है उसका पुर्वं फल . 
कुली नहीं हे किन्तुं नरकमे उलटा आप पड़तहिर यहां 
एकर भराचीन इतिहास को कहताहं जिसमे कि वासुदेव ` 
का ओर महात्मा चग राजाका. संवाद है ३ हे राजन्‌! : 


इतिहाससुमुच्य भाषा । १७१ 
यह माधव मगवान्‌ पूवं मे हारकापुरी मे सिद साध्यदे. 
वता ओर पुएयकमौं मनुष्यो समेत बसते ये ¢ ओर 
उसी देश १ एक्‌ बड़भारी कूप.था वह कूप तृण बेल 
ओर टक्षादिकों से ठका हुखा किसी समय सबको जान. 
पड़ा ५ वह्‌ प्राचीन पाषाणादिकों काबना हु वड़े 
पाताल के समान दुभर था उस कूप मं स्थित होनेवाले 
७ फिरलकीट को उस कुएपर जानेवाते 
लोगों ने देखा ६ तब तो बहूतसे लोगं ने उसके निका- 
लने को अनेक यत क्रिये तबभी न निकला श्चिर उस 
पवैताकार कीट मं अनेक चर्ममयी रस्सियां गंध कर वदे 
परिश्रम से उसे निकालनेलगे परन्तु उसको उपर निका- 
लने को समथ नहीं हुये ७ तवस जाकर श्चीकृष्णजी 
से निवेदन करनेगये यह्‌ घुनकर वहां देवकीनन्दन 
भगवान्‌ आवते मये ८ ओर वह्‌ सुरेश्वर भगवान्‌ उस 
किरलकीट का उद्धार करते भये अथौत्‌ उनके निका- 
लने से बह कीटं बड़ी सुगमता से निकल आया इसके 
अनन्तर उस वासुदेव भगवान्‌ करके निकाले्ये कीट 
से जब पला तब वह कीट उन वासुदेव भगवान्‌ से हाथ 
जोडकर अपने हजारो यज्ञ करनेवाले पूवं आत्मा का 
वरन करनेलगा € । १० उसके सब ठत्तान्त को सुन 
कर माधव भगवान बोले कि तेने शुम कर्मी कि हे 
पाप को नहीं करिया हे तो रेसी गति को कैसे धरा 
होगया हे राजन्‌ ! इस सव.खत्तन्त्‌ को मेरे आगे वणेन 
कर ११ प्रथम तेने लाखों किरोडं असंख्य शुभकम। 
को किया है ेसा हमने सुना हे सो उन महाशु यज्ञा 


१७२ दतिहाससम॒च्य. भाषा) त 
दिक क्मौ के फल कहुगये १२ राजा नग वोता. 
हे माधवजी | एक ब्राह्मण की मूली मटकी इदं मो मरी. 
गोचरो के बचत आमिली थी रस अन्य ब्राह्मण कौ विना 
जानीहृई गोको मैने एक अन्य ब्राह्मण को दान कर दीन्हीं 
थी १३ फिर वह बाह्य मेरे घरसे दान कराकर अपने : 
घर को गो लेकर जाता था कि देवयोग से उस पृवेःमो- ` 
वाते ब्राह्मण ने अपनी गौको पहिचान लिया ओर उससे . 
बोला कि, यह्‌ तौ मेरी गोहे १५ तृ कहां लियेजाताहै उस्र ` 
ने कहा कि, भै अमी राजा के घर से दान करवाकर लाया ` 
हं तव वह्‌ दोनों विवाद करते हुये मेरे समीप आये शरोर 
मकस बोले कि, चाप देनेवाल हु या ह्रनवासे. ह १५. 
पिर भैं उस एक गौ के बदले म उस पूवं गोवाले ब्राह्मण ` 
को हजार गौ देनी कहीं तवमी उसने यदी कहा किमे 
राजा का प्रति्रह्‌ नहीं लंगा केवल अपनी वही मौ लंगा 
इसके बदले हजार मौ न लंगा १६ तव मैने उस वतमानं 
मं दान लेनेवाल'व्राह्मण स कहा कि, तुम्हीं इसके बदले 
हजार गो लेकर उसकी गो उसको देदो उसने भी नहीं 
मानकर यही उत्तर दिथा कि यही मेरी धेन धन्य हे बहुत 
दुधवाली तरुणी ओर रूपंयुक् है सो म॒भः को इसका 
देना उचित नही है एसा कह्‌ कहकर वह्‌ दोनों अपने २ 
घरो को चलेगये १७१६ अथीत्‌ इस रीति से आपसमें 
विवाद करतेहुये वह्‌ दोना स्पदोयुङ्क ब्राह्मण मेरी निन्दा 
करतूहुये खपने २ घरों को चलेगये. २० फिर कालःसे 
अपने कर्मा के हारा प्रणा कियाहत्मा मे परलोक.में 
घमराजके समीप पहुंचा २१.तव. मगवान्‌ धर्मराज ते 
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ह  इतिहाससमुचचय माषा । १७३ 
मेरा पूजन करके मुमसे कहा किह राजन्‌ । तरे पुर्योकी 


संख्या का अन्त नहीं है २२ जितने इस ट्वी पर धूलि 
के कण है ओर स्वगे मे तारागरहै अथवा जितनी बषी 
-की धारा उतनी गोप आपने दीन्हीं २३ परन्तु तुम 
से मी अज्ञानता करके एक पाप बनगया है सो चाहो 


प्रथम पापफल को मोगो अथवा पीठे से, भोग लेना 


जैसी आपकी इच्छा होय सोही क्रो २४ हे राजेन्द्र | 
चषि देवता हो वा मतुष्य हो कोई कर्यो न हो सुवको 


¦ यहां श॒माशुभ कर्मो का फल्‌ अवश्य भोगना होताहै२५ 


५ मर = 0 [ने परो 5 १ 
पौर लो कोई ऋषियों के कवचन कँ अनुसार अपन 


रे [# 


, पाप के प्रायशिचित्तको ` उसी सत्युलोकं मं करदेता हे 


र 


:: सका पाप उसीलोक मे नाश को प्रात होजाताहै २६ 


प्रापका पुय अक्षय है.उसका क्षय करनेवाला कोईमीः 
नही है हे चप! इस हतु से तुम चाहि पाप को प्रथमः 
मगो वा ध्म मोगने के पीते मोगलेना २७ भनि क्हा 
हे भमो ! भँ प्रथम्‌ पाप को मोगृंगा इसके पीठ शुम 
फलौको मोगंगा क्योकि मेरा शुभ फल क्षसमात्रके लियः 


षीस होताहे २८ इस हेतसे भ सनन पुरुषोसे निन्वित 


विये हये पापको प्थमह मोगा इस भकार च ध 
राज से कहतादी. कहता मे स्व से एएथ्वीतलमं भिर्‌. 


पड़ा २९ तवे अपने गिरने के समय मे घरमे कदेहये 
इसं वचन को सुनता मया कि पाप के अन्त मं तेरा उ 


दार करनेवाला वासुदेव भगवान होगा ३५६८! पीनः 
अन्धेकप मे पड्म भे पने आस्माका देखता.भया' 
पनीर उप वि्क्योनि थीत किरलकार कीयोनिनेमीः 


„ 


१७४  इतिहाससमु्चय भाषा । ` , _ ` . 
मुभंका सब स्छति बनी रही है ३9 अर उत भरकर क. 
शाप को नही जानतेहये मेने बहुतसेभी दान क्य पर्नु 
एकही दानके विपरीत करने से है विमो | मुभको आप. 
पतित जानो ३२ हे देवदेव, जगत्पते, दामोदर, हषीकेश, 
पद्यनाम, जनादन, नारायण, सहस्राक्ष | सवलोकों मः 
परायण आपने मुमको दस नरकयोनिं ते उदार कियां 
है आपका मैं अनुचर दास हं अवमे आपकी कपास 
स्थर को जातां २२।२४ भीष्मजी बोले इसके-पीढे वहः 
त्रिलोकी के नाथ श्रीढृष्सजी से आज्ञा ले शौर उनको 
सा्टाह्‌ नमस्कार कर विमान मे आरूढ देवरूप होकर 
स्वम मं प्रात हुखा ३५ जव उस विमानमें बैठकर राजा 
चग स्वगे को चलागया तव देवताश्चौँ के मी देवता जगः 
त्पति वासुदेव मगवान्‌ एसे कहनेलगे ३६ कि किसी पु 
रुष को ब्राह्मर का द्रव्य कमी न हरना चाहिये ब्राह्मण 


1 


का हरा हु द्रव्य उप्त हर लेनेवाले कौ एसे नाश कर 
देताहैजेसेकिदसराजा चग को बाह्यरकी विपरीतं 
दीह गो ने हनन किया अथीत्‌ हजःरो वष कीटयोनि 
म डालरंक्खा ३७ जो पुरुष सो .१००. गोञ्धौ. का दान 
करता हे ओर एक को हरलेता है २८ उसका वह एकं 
भीगोकाहरनासो १०० गौच्ोंकेदानको हर लेता 
है ब्राह्मण के अंश के द्य से पुष्ये बलवान्‌ वाहना. 
दिक मी एस्‌ विलायमान होजाति द जेसे कि शरद्‌ऋत 
मं मेघ लुप होजति है २९ जलनेबाला प्रञ्वलित अग्नि 
भी जल से शान्त होजाता है परन्तु ब्राह्मण ॐ बह्यस्व- 

रूपी अग्नि के शान्त करने का कोद मी उपाय नहीं है? 


ठे ददै इतिहाससमुच्य माषा) * १७१ 
६८ करक ब्राह्मण षः के दन्य का भोगना सातवे कृल 
तक दग्ध करदृताहि ओर जो पुरुष बल करके बाह्मण 
के दरज्य को भोगते है उनके दश २ अगले पिदधले कुल 
दग्ध होजतेहँ ४१ ओर ब्राहमण के दव्य का हरनेवाला 
त साठहजार ्राटसौ६०८० "वषैतकविष्ठाका कीड़ा 
ता है ४२ मनुष्य चाहे किसी उपाय करके पत्थर लोहे 
को जला सङ्घा ह परन्तु ब्राह्मण के न्य जलाने का को$ 
. उपाय नहीं है ४२ इस संसार मै बराह्मण के द्रव्य से क. 
: ठिन ओर कोद वस्तु नहीं है यह ब्ह्मसवमन्तर ओष. 
` धादि से रहित होकर हलाहल विष के समान है ४४ 
- विष को विष नहीं कहते हैँ किन्तु बऋ्यस्वही महाधिष 
कहाता है क्योकि विष तो अकेलेही को मारता है ओर 
ब्राह्मणक द्रव्य पुत्र पोरा समेत सबको दग्ध करदेता 
है ९५ वन मे बक्षों को जलाताहु्रा अग्नि जडो को 
रक्षा करदेता है परन्तु ब्राह्मण का द्रव्यूप अग्नि 
मूलस॒मेत कुल को दग्ध करदेता ४६ इस हेतुसे यह न. 
ह्यस्व दावाग्नि क समान दाहवाला होकर विष के समानं 
दुजंय है इसलिये आत्मा के हित की इच्छा करनेवाले 
मनुष्य को ब्राह्मणं का द्रव्य कभी न हरना चहिये ४७ 
भीष्म॒जी बोले, वह पुरडरीकाक्ष भुवनेश्वर भगवान्‌ सव 
भृतो के पवित्र करनेवाले श्रकृष्णजी पेते वचनो को 
कहकर हारकापुरी मे गये ४८ हे -पार्थभेष्ठ ! पुरुषों का 
समागमम होना कमीभी निष्फल नहीं होता है इसी से 
हे राजन्‌ | वह्‌ ग धमौतमाभी साधु ओर्‌ उत्तम समा. 
गम से नरक से .विमुक्क होगया ४९ यहं शरेष्ठ पुरुषों का 


ध. 
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१७६ . -इतिहाससमुत्रय भाषा 1 ४ 
दशेन, स्पशन, कीतैन ओर संमाषण सवबजनो.को तीथ . 


के समान पवित्र करनेवालष्ै ५० एसा जानकर तुमको 
भी यत्परवक सन्तजनो क सदा उपासृनः करनी चाहिय : 
आर जा परमगति की इच्छा करते हो तो ब्राह्मण का 
द्रव्य कमी हरना योभय नहीं है ५१ धमं की अच्छः: 
कार से.परीक्षा करके अपने ही द्व्य का दान.करे ओर 
पराये.दरव्य का दान देना परलोके नाशका करनेवाला: 
हे ओर विरेष करके ब्राह्मण कै द्रव्य हरनेवाले दु : 
बुहधि पुरुष की तो अत्यन्तही नष्टगति जानो ॥ ५२॥ 
इति श्रीइतिहाससमुचयभाषायानरगाख्या्यैनाम - `. , 
चतुर्विशोऽध्यायः ५२९ ॥ | 
पचीसवां अध्याय ॥ ` . `. 
` युधिष्ठिर बोले कि; हे पितामह] श्रे पुरुषों के साथ : 
` बास करनेमे कोनसे गुण कट वह मुमः से वणेन की- ` 
जिये १ मीष्मजीं बोले, हे युधिष्ठिर ! इस स्थानपर मेँ ` 
उस प्राचीन इतिहास को तुभे सुनाता हं जिसमे किः. 
राज्‌ नहुष ओर च्यवन्‌चऋछषि का संवाद हे २ हं भारत्‌ ¦ 
मागववंश.मं उर्पत्न होनेवाले बड़ तपस्वी च्यवनऋषि ' 
किसी समय काम, कोध; राग, देष, द्रोह; मद्‌ ओर. 
ईषा इन सव को स्यागकर गद्धा यमुना के मिलाव 
ऊ मध्यजल्‌ के भीतर .मवेश ` करके अपने रत को 
आरम्म्‌ करते मये ३४.वृहां उन योग मे वैटेहुये ऋषि. 
कृ गृहा यमुनामे प्रास होनेवाली अन्यनदियांमी पीडा. . 
नहीं देती ड किन्तु उनके उत्साह छो ओर भी ` वदा- 


 „ इतिहाससमुच्य माषा ! . . ;१७७ 
वती मई ,५ वहां इनको योग में वैठे हये बहुतसा कल 
व्यतीत होतामया ओर्‌ परम ध्यान योग्‌ करके स्तम्भ. 
रूप होकर स्थित होतेभये ६ कुल दिन पीते मत्स्यजीवी 
धीवरलोग मस्स्यादिक पकडने के अर्थं वहां आकर 
प्रा हुये ओर उस स्थानपर जल मे जाल को यिक्कर 
जल से .वहां के सव मस्स्यादिकर को सैचने लगे ७ 
ओर वदे बल करके उन निषादो ने उन्हीं मल्स्या- 
दिको के साथ उन श्रगुनन्दन च्यवनजी को मी जल 
` से बाहर खींचकर निकाला ८ उन बडे उथ्रतपस्वी 
तेजस्वी शरीरवाले च्यवनजी को निकला हु्रा देख 
कर वह मस्स्यजीवी निषाद बड़े भयभीत होगये ओर 
` महापीडित होकर शिरं से प्रणाम करते हृये यह वचन 
बोले 5 महाऋषे ! अज्ञानं से पाप करनेवाले हमलोगो 
पर आप कृपा करके क्षमा कीजिये ओर हे सुन्दरनत 
करनेवाले } हमको आप जो आज्ञा करं वही आपका 
भिय करं १० भीष्मजी बोले कि; वह्‌ - मुनि बहुत से 
मस्थो ॐ खत्युरूप बन्धनको देखकर परम दयालुता म 
प्राक्त होके बड़े दुःखपूरवक यह्‌ वचन बोले अथात्‌ च्य- 
 वनजी ने कहा किमे मत्स्योकेही संगम मरण वावि. 
कय करने के योग्य हंगा इन्दी मस्स्यों के संग बस क्रिय 
इये मुमपको इन दुःखित हये जीव) से एक्‌ त्याग क- 
रना योम्य नहीं है ११।१२ इस संसार म अनक भकार 
कै दुःख से दुःखित हु जीवों को देखता इरा >। ज! 
केवल अपनेही हित मं युक रहता ह उसमे अ।धक्‌ कर 
परर कटोरहृदय दूखरं कोने ३ अहोपनेही खास्मा 


७८ . इतिहाससमुच्चय भाषा ` 
के हित की इच्छा करनेवाले पुरुषो.को अन्य जीरो भं 


द्या नहीं होती. हे ओर ज्ञानी पुरुषो का मी चित्त के] 
वल अपनेही हित के लिये उत्‌ है. १९ क्याकि ज्ञानी ` 
जन भी जो केवल अपनही अथ के क्रय हाके ध्यान ¦ 
मै स्थित रहे ह तब संसारके दुःखो. से पीडेत.जीवः, 
-किसिकी शस् मे जर्येगे १५ खअज्ञानरूपी अग्नि सेसु. , 
-तकषहुये जने जो मनुष्य ज्ञान से शन्त करदेताहे 
` उससे अधिक पजने के योस्य कौन है. १६. ज्ञानीलोग ` 
संसार केःखधमं सै इवते हुये पुरुषो -को निवारण करते - 
ह इस देत सभय तथा लोभ के दहारा-मृखंजनं को ख ` 
पने स्वाधीन करके बोध करवाना चाहिय .१७ एसा दृट्‌ 
ओर च्ल कौनसा उपाय है जिससे कि मेँ दुःखित; 
जीवों के अन्तःकरण में प्रवेश -करफे उनके दुःखो को ` 
सदैव भोगनेवाला होजाऊ 9८ अहौ इन मत्स्यादिकों 


द फड्कत कोई लोटता है. खोर कोद बलवान्‌ वा 
खड शरीरकासे भी.सये की किरणो. करके पीडित हो 


ह १६ आर्‌ न्ध, बहुरि , कृषड, लगड,ललं.खनार्थ. 


श्रीर्‌ रोगी इन पुरषो को मी देख कर जिसंको दया नहीं 


आती हं वह्‌ मूदबुद्धि जन शोच करने के योग्य है २० ` 


-- 


भ्रा के सन्देह मे व्याप्त ओर मय से विह्वल इये जीवो ` 


को जो युरुष सामर्यवान्‌ होनेपर मी रक्षित नहीं करता 


ह वह्‌ धप क. यत कां ष्रात्त हाताह्‌.२१ ओर .जो पी 


{इत इये पुरूषो की पीड़ा को नाश करति वह्‌ पेसे 
वङ़भारो सुख को प्राप होता है जिसके सोलंहवीं कला 
क भौ समान स्वगमोक्ष का सुख नहीं होसक्का २२.६स 


8 द[तहसप्यखय मका । १५५६ 
तु सेजो मुमा स्वग के विशेष कदाचित्‌ माक्ष की 
भी शरि होजाय तमी इन दीन मत्स्यो को भे व्यागने 
को योग्य नहह २३ ओर तुम्हारे मूल्य का ठेदन 
अथीत्‌ मोल का हज कमी नहीं करूगा मेरा ठत्तान्त 
स राजा से निवेदन करो वह्‌ मे मूल्य तुमको देगा २९ 
ष्मजी बोले कि इस वचन को सुनकर उन निषादा 
को-वडा सं्नम हुच्रा सौर रजा नहुष से जाकर उनका 
सा ठउत्तान्त निवेदम किया. २५ तव नहुष नी इस्त 
` ठतान्त के सनने से बडे चश्च स युक्त हकर विचार 
. कुरनेलगा कि, यह जल मं निवास कशनगला ऋत्‌ 
्माकारवाल्ा कौन पुरब है एसा चिन्तन करता धन 
द्ध ऋारमावाला वह्‌ रजा धमममक्ति म युक्त हा 
छोर किसी बडे उत्तसमुनि की शङ्का करकं सना क! 
उसी स्थानपरं होड कूड स्वल्प सनाक्षमत आपन मन्त्री 
परोहितादि से युक होकर उस स्थानपर चड' शीघ्रता 
स आया २६।२८ चऋो्‌ सूथै के समान कात 
तीक्ष्छन्रेदी श्गुर्वशी ध्यानयोम्‌ म ततर एत च्ययनमुनि 
को जानकर देवतां से कुह न्यून वह यन. नहुषं 
उनका. विधिपुवेक पूजन कृरक यह्‌ वचन्‌ बाला ह 
मभगवन्‌! खापकी जा ज्ञाय उसो म क₹२९।९ ० 
च्यवनजी बोल हे राज्सतम ¡ इख की आजीवेका क 
रनेवाज्ञे यह कैवं थौत्‌ ्ध्‌.वर्‌ चड़ श्रम युक्त 
है सो इनको मेय भी सू देदो ३१ तुष्हार्‌ यथाच 
मस्य देने भैं अपने चासा का चटाङ्गा ओर तमी 
दन्‌ धीवरो से इच्छपुवक दूदा रीर तम मेरा मूल्य 


नि 


` १८० इतिहाससमचयं भाषा। 
न दोगे तो भरजाङुगा २२ मे यथाथ भ॒स्यकेही देनेको 
दन मस्स्या के धमं म॑स्थत हरहा हं ओर सव म॑स्स्यां 
की रक्षाकोमी करूंगा. यही मेरे मनम है २३ नहुष 
बाला हे मन्त्रीलोगो ! त॒म इन भगवान्‌ च्यवनऋषिजी 
के माल लेनेम इन धीवे को एक लाखरुपया देदो अ. ; 
यब्र शगु्वेश मं उत्पन्न होनेवाले सृगुनन्दन च्य॒वनजी 
जसी आज्ञा केर वहा तुमं करा ३० च्यवनजी बोल, हे ; 
राजन्‌ ! तुमको लक्षही रुपये म मेरा मोल लेना.उचितें 
नहीं हं तुमको मेरे समान मोल देना योग्य हे इसंका : 
` ।वेचार्‌ तुम अपने मन्त्री आदिकों से करो ३५ नहुष ` 
बोला हे द्धिनोत्तम ! इनको आपके मोलका एक किरोड़्‌ ` 
दं अथवा जो आप कह सो देदूं ३६ च्यवनजी बोले “ 
कंसा को अर्पनी आत्मा का मूल्य नहीं कहना चाहिये ` 
मूल्य कहनेवाला जन उत्तम नहीं कहाता है इस हतं 
सम न अपना मूल्य कहसक्ता खर न स्तुतिकी इच्छा 
करता ह ३५ हे राजन्‌ | लक्षकोव्यादिक मूस्य नहीं , 
कटा ब्राह्मणा के साथ विचार करके तमको मेरा मस्य 
दना चाहूय ९८ नहुष बाला हं सुने ! आधा राज्य वा. 
सम्पूण राज्य इन निषादो को देना योग्य हे मं तो खाप ` 
का यह्‌। मूल्य, जानतां नहीं तो जैसा आप कः वह्‌ 
ठकं ह च्यवन बाले हे राजन्‌! आधे राज्य तथा सम्पणं ` 
रज्य कं भी याम्य म॑ नहीं हूं तुम महर्षयो से विचार 
करकः भरह। समान सूर्य देदो भीष्मजी कहते है. किं 
` वहं -नहुष राजा. ऋषिक इस वचन को सनकर अत्यन्त 
इःखत हा आर बड़ शोक से पीडित होकर अपने 


[ + 


इतिह ससमुचचय भाषा। १८१ 


भ 


` मन्त्री पुरेहितादिकोके संग चिन्तन करताभया ३९।४१ 


इसके अनन्तर कोड गविजातनामवाला ऋषि वहं 
आकर राजा नहुष से यह वचन कहताभया कि तुम मय 
म॒त करो मं च्यवनमुनि कौ भरसन्न कगार नहुष 
बोला हे भगवन्‌ ¡ आपह इन महात्मा मुनि के मूल्य 
को कहो मुभको ओर मेरे कुल को खाप रक्षित करो ४३ 
क्योकि अत्यन्त कोधयुङ्क ब्राह्मण दश्वरसमेत त्रिलोकी 
कोभी भस्म करसङ्का है फिर तपहीन बाहओंसे बल में 
प्रधान पे सुभः सरीखे राजा का भस्म क्रना क्या बड़ी 
वात हे ४ गविजात बोला किं जगत्‌ के राज्य दहिजो- 
तम निरन्तर बन्धन मै स्थितहुये योग्य नहीं है ओर 


, मौ देवीसू बडीपुन्य है इसलिये इनके मूल्य मेँ गो 


देनीचादिये ५ मौष्मजी बोले कि तबृतो सव मन्त्री 
परोदितादि समेत वह राजा इस्‌ वचन को सुनकर वदे 
आनन्दम आकर उस मुनि से बोला ९६ कि हे बह्यष। 
अप उलियि आपको गोके मू्य से मोल लेलियाहं हे 
रहमज्ञौ म उत्तम ! मेँ आपकर यह मूल्य मानता ४७ 
च्यवन बोले हे अनघः राजप ] तेने मुमको अब तुल्य . 
मूल्य से लिया है इस हैतुसे अब उठता =र 9 
थ्वी गे समान परमपवित्र अन्य को नही देखता 
हं ८ गोओ की ध्रदक्षिण करनी चाहिये अर भ्रति 
दिन उनको प्रणाम करना चाष्हय्‌ यहं गो ब्रह्माजी ने - 
देवीरप नित्यमद्गल का स्थान रची है ‰& व्राह्मण 

अग्निहोत्र स्थान ओर देवतान कं म॒न्द्र चह सव 


क 


उन गौं के मोबर से पवित्र दते तो इनसे अधिक 


१८२ इतिहाससमच्चय माषा । 
कौन परम पवित्र है ५० ओखर मोसुच्र, गामय, दहा, दुध, . 
मक्खन यह्‌ पांचो गोचा कीः वर्त बड़ी पवित्र हं यही 
, पाचो सव जगत्‌ को पदित्र करती हैँ ५१ गो नित्यः 

मरे आगे ओर पत्रे वतेमान होकर सदेव भरे हृदय 
म रहो मे गोच केही मध्य म॑ बास करत ५२.इस 
प्रकार जो मनुष्य तीनो कालम जपको जपता इच्च 
नियस से पवित्र. हे वह्‌ सब पापा से विक होकर विष्णु- 
लोकम प्रतं हता दै ५२ अर जो पुरुष शीतं वायु 
अर घाम इन सबो स दुःखित हई ग्येव्म की रक्षा क 

रता है वह सव दुःख से विनियुक्त होकर विष्णुलोक तरे 
प्राप्त होता है ५९ जो पुरुषं अन्यकी गोके लिये भास्‌ 

दण आर अल्लादिको को सदेव देताहे दषु स्वगंलोकमं 
प्राप्तं होताहै ५५ जो पुरुष नित्य २ गोरा देता है उसके 
सब देवंता पूजितं होजतिहैः खर सव पितरं भी ठक 
हकर प्रसन्न हांजाते ह ५९ दह्‌ राजन्‌ | यङ्क स्याद्‌ 
मं मध्यमे तथाअन्त्देमी गो है कह गोदी देवतान 

के ख्तरूपी दूध ओर घतं को उत्पादन करती हँ ५७ 
इस हेतुसे गोका दान करना चाष्िये ओर उनका एजन 

भी निव्यककरना चाहिये यह्‌ जगन अथोत्‌ गमन कर्ने 

वाली गो स्वगे की सोपान अथौत्‌ सीदी के समानस्चीः 
हद ह्‌ ५८ .माष्मजो वांसं वहं मत्स्यजावा नदादभा 
गो के उस माहासम्य को इस प्रकारका सुनकर उस 
महात्मा्छषि को प्रणामकरफे बोलते ५९ अथात्‌ तिषादो 
न्‌ कहा कि, साधुरूप श्रेष्ठजनां का संभाषा, दर्शन. स्प- 
शन; कत्तं ओर स्मरण यह्‌ सव निश्चय करके पित्र 


, इतिहाससमच्चय भाषा । १८३ 

ह एसा हम सुनें ६० सो तुमने हमरे संग संमाषण 
तथा दन्न माक्या हं नगवन्‌ | इस हतस आपपर 
सन्न होकर इश्च भको रहण करो ६१ च्यवंनच्छषि बोले 
मं इस तुम्हारी गाको रहण करता हु ॐ हे निषाद्‌ 
लोगो | तुम पापी से विमुक्र होके जल से निकालिहुये 
इम्‌ सदस समेत स्वम मे जाश्यो ६२ ओरमेने जो मन 
वाणी सौर काया इन सत्र करके जो कृ सर्त किया 
हे इसके कारण पे दख से पीडित हुये सव जीव भी सुख 
को प्राप होजाश्च ६३ भीण्मजी बाल, इसके पीड इन 
प्रिितास्मा सहर्षिजी के प्रसाद से ओर उनके उस व्‌- 
न से मत्स्यो समेत वह्‌ सव निषाद स्वगमे प्राप्त होते 
भये ६% फिर सम्परयं मस्स्यजीवी निषादो को स्वग मं 
जाताह्रश्ना देखकर शत्य समेत वह राजा वड़े आश्चयं 
दो प्राप्त द्या ६५ नहृष बोला कस्यास की इच्छावाले 
परपरौ को पयित्र जत के समान उपमावासे सन्तजन 
सवन करनेचाषिये क्षणमत्र भर मी उन्हा कौ उपासना 
काकियाद्रश्रा योग निष्फल नहीं है ६£ साधुूप्र भ्रष्ठ 
जौ का दशन पवित्र है क्योकि साधुजन ता्थरूप हाते 
है तीते अपने किती समयपर ही फल को देगा ओरं 
धजनो का ससगम तो तत्काल ह एलका दृनवाला 

है ६७ इसके अनन्तर बुष्डूमान्‌ च्यवनछषि आर बड़ 
तपस्वी गविजाततनाम ऋब.यह्‌ दोनों बड २ इच्छापू 
क वस कर्के राजा को हृलते भये ६८ तव वह राजा 
सुदुर्लभा बुद्धिको धम्‌ म ।स्थत्‌ हाना यह वर्‌ मागता 
या तवती रेची ह. एसा ककर वह दोनों ब्राह्मण 
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उस राजा की प्रशसा करतें भय ६€ अथात्‌ कृहुनलम्‌ . 
कि; हे राजेन्द्र ! तृ धन्य है जो तेरी बुद्धि धमं म स्थित्‌ हो 
रही है पुरुषो की धर्मम वुद्धि होना बड़ी इुलंम ह मोर 
राजां की बि का घममं होना तो खस्यन्तहय दुरम 
है ७० राजां को राञ्यसे अवश्य मद्‌ होजतहे र -. 
मद से निश्चय करफे मोह अथीत्‌ अज्ञान होता ह ओर ` 
उस अज्ञान से नरक हाते इसी हेतु स बुद्धमान्‌ लग. 
राञ्य की निन्दा करते हे ७१ ओर विषय के लोभीजनं. ` 
तो विशेष करके राज्यही की इच्छा करत परन्त्‌ परिडत 
लोग उसी रज्य को नरक के समान जानकर उसका. 
निन्दा करते ७२ इसलिये दोनां रखोकाका नाश.करने 
वाला मद्‌ नहीं करना चाषिये हे महाराज! जोतुम खासा 
के ध्रव अथीत्‌ अचलगति होने की इच्छाकरतेहोतो 
चाह तमको ७३ दोनो लोकों का नाशकत परमदारुश ` 
मद्‌ मी होजायगा तमी हम दाना के प्रसादसे उस मद्‌. 
से दनाय क्योकि जो हमसे घम म सुद्लभा वदि. 
की प्रा्थेना करता है ७४।७५ मीष्भजी बोले एसे 
कहकर वह्‌ दोनो महात्मा अपने २ श्रमो को चलेगये 
पोर राजा नहष मी वराको पाकर उन. मन्त्री परोहिता 
को साथ सकु खपने राञ्य कृ पुरम प्रवेश करताभया ७8 
हे राजन्‌! साधुजनो के समागमम जो र गण्डे वह्‌ सबं 
तर आराग वखन किये आर गौखा कामी माहात्म्य सु- 
नाया हे खव क्था सुननेकी इच्छा करतांहै ५७ जगन्नाथ 
लक्ष्मीपति, नारायणजी की परम भक्ति को करङ्के उनके ` 

च्रणक्रमलो को मज तमी तू परमगति को पत्रेगा ७८ 
इत्‌ श्ष्व्यवननहृषसवादान्‌ासपच्चावशारःन्याय ॥ २१५ 


१ इतिहाससमुचचय भाषा। १६५ 
ठव्ीसवां अध्याय ॥ 

 - युर वालः हे कुरूवश म शादरंलकूप | महान्‌ 
ऋषिलोग मानस्‌ तीथा को सराहतेह सो उन तीर्थो का 
वशन्‌ आप मुभसे कृपा करके यथार्थविधिय् वसन 
काजिये 3 भीष्मजी बोले कि; यहां मी एक प्राचीन 
इतिहास को वणन करते है जिप्मे कि रजा जनक ओर 
लोमश ऋषि का सवाद्‌ है २ हि रजन्‌ ! किसी समय 
प्रम धमं का आतमावालला ध्यानयोग मे परय बड़ा 
तपस्वी आर सत्यम संयुक्त ज्ञान से सव पापों को दर 
किये इये सव तीर्था में विचरता हा एक लोमशनाम 
ऋषि राजा जनक के स्थानं प्राप्त होताभया ३।9 उस 
आये हये लोमश्च ऋषि को राजा जनक ने देखकर न्याय- 
पवक पजन किया फिर उनको आक्तनपर बैठाकर आपं 
भी उनके सन्मुख स्थित होता भया ५ इसके पीले अव्‌- 
काश को विचार उस तपोनिधि. ऋषि को प्रणामकर 
वह राजा भी उनसे यही पच्चतामंय जो किं तु मुभसे 
पूता ह ६ जनक ने कहा है महाघ्राज्ञ। पारडतजन 
इस संसारं मेही मन मं होनेवाले तीथा को वणन कृरत 
है सो उन तीर्था को श्चाप विस्तास्पूधैकं वन कीजिये ७ 
लोमश वोत हे निष्पाप | मेँ उन मनम होनेवाले तीर्था 
को तमस वर्णन करताहं जिनके कि स्नान.करने सेम 
तुष्य परमगति को. प्रप्त होजाता दै ८ क्ञानतीय क्षमा 
तीर्थं इन्दिरा का निग्रह अधात्‌ रोकना . तीथ सव (त 
मर दयां करना तीथ ओर सत्यः संरतंपना मी सहार्तध 
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है & दानतीथं है तपतीर्थं है संतोषतीथं हे बह्मचयं 
परमतीथं है ओर अर्हिसातीथं हे १० स्तेय अथात्‌ 
चोरी न करना यह्‌ परमतीर्थं हे द्राह्‌ न. करना तीथं है 
शद्धा यं ओर तप का करना यह्‌ भी तीथे. हैं ११अोर 
जो मन की परम शुद्धि है यह तीर्था का भी परम तीरथ है 
जल मै सोता लगानेवाला पुरूष स्नान किया ह्या नहीं 
कृहावता हे किन्त जो पुरुष दया. म॑ स्नान. कियेहुयेःहे 
व॒ही स्नान कियाहु्मा कटाता हे ओर ` कही शुड़ मनः 
वाला मी कृहाता हे ओर मनष्यं शरीर के मल.के त्याग 
करनेसेष्ी निमल नदीं होते १२.। १२ -किन्त॒ मनक 
सस त्याग करनेसेही मनुष्य.च्त्यन्तं तिमल कहाता है 
क्योकि जलके बासी जीव जलही म॑ जन्म सेते हुये उसी 
तीथं के जली म मरजाते है: तबभी वह मन-के मल 
शुद्ध किये विना स्वगे म नहीं प्रप्र होतेह विषयो म स- 
दैव स्नेह करना. इसीको मन का.मेलं कहतेहै ओर उन 
विषयो म॑ जो प्रीति. नहीं करना हे वही मनं से निम॑ल 
क्रहाता हे यह्‌ दष्ट मन.उत्तम २ तीर्थो के भी स्नानसे 
भीतर से शद नहीं होताहै १०.।१६. जेते . कि मदिर 
का पात्र ह॒जारोबार भी जल के धोनेसे शद नहीं होता, ¦ 
चसहौ यह अशुद्ध . चित्त. भी है दान, देवपजन, तप 
शोच, तीथसेवा र शाख का. सनना यह सवभी मन 
के अशुद्ध हीनेसे.व्यथ होजाते हैँ ओर इन्द्रियो के वेगीं 
को रोककर मनुष्य जहां कहीं -बसताःहै उसको उसी 
स्थान म्‌ कुरुक्षेत्र, नमिषक्ष्र, पुष्कर श्र गथा आदिक 
सब तीथ पराह इससे जो पुरुष ज्ञानरूप हृद्‌ के ध्यानः 
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सूप जलयुक्घ ५५ भके दूर करनेवाले मनरूपी 
तीम स्नान करता हे वृह परमगति को भप्त होता है 
अथवा जौ पुरुष जगत्‌ के उत्पत्त करनेवाले महेश्वर 

वासुदेव भगवान्‌ को भजते ह हे राजसत्तम ! उन पुरुषो 
से कोद तीथं अधिक नहीं दै ओर निर्मल हृद्यधाले 
` जो मगवान्‌ के भृक्कलोग स्नान करते हँ उसीको सब 

प्प का नाश करनेवाला अधिक्‌ तीथं जानां हे चप! 
जहां रागादि दोषों से रहित विष्णुपरायण भङ्कजन 
निवास करते ह वहाहीं निस्सन्देह विष्णु मगवान्‌ भी 
 निकृट होकर बास करते ओर जहां पुख्यकर्मी मनुष्प 
वसतेह वह्‌ बहुवही अधिक उत्तम क्षेत्र कहा १७।२९ 
ओर जहां ईश्वर ही मै चित्तवाले उसीमं परायण प 
विष्णु भगवान्‌ के भक्कनन्‌ नही. बास्त करतें चह 
सुन्दर गन्ध चन्दनादि अनुलेप ओर्‌ सुन्दर पुष्पो करके 
मी विष्णु भगवान्‌ समीप नहीं रहते २५ इस हेतुसे 
पापं के दूर करनेवाले वैष्णवलोग ही महाभागवाले 
हं वही सम्पृखं जनों को पवित्र करने भ ताथा स॒ मा 
| अधिक ह २६ विष्णु का भक्त शुद्र हाय वा (नपाद (नल 
। जाति होय रथव चाण्डाल भी होय उसको जो धनुष्य 

जाति के सामान्यभेद से देखता हे वह नरक मं भात 
होता २५७१ २८ इसलिये विष्णुः भगवान्‌ क भसननता 
के अथं वेष्णवजनां को अवश्य प्रसन्न कर्‌ उस ६. 
करने से मगवानू भी निस्तन्दह सन्न होजातेहै ९९ 
हे राजन ! यह मानस. तीथ का लक्षण तर जाग 4, 
आर एथ्वीपर होनेवालते तीर्थो के भी पुर्यम जा क 
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` रण ह उत्को भी सुन २० थ्वी के. अदहत्‌ भ्रमाव से ` 
जल के प्रताप से आर मुनिया के परिग्रह्‌ खथात्‌ ग्रहण 
करनेसे तीर्थो के परय का प्रमाव कहा है इस ` हेतुसे ` 
भूमि म अर मानसीतीथं इनं दोना म॑ जो प्रतिदिन ' 
उसी कमसे स्नान कश्ता है वह परमगति को प्राप्त हता. 
है ३१ । ३२ भीष्मजी बोले "कि, वह्‌ वड़ा. तपस्वी - 
महानि इस प्रकार से इस पस्य को कहकर जेस आया 
था वैसेहीःचलागया फिर बडा-वुद्धिमान्‌. राजा.जनक 
मी इस परय से अन्यो को महादुलंम पेसी परमसिदि. 
को प्रास्त होता भथा.३३ ओर हे सपति { तीर्थं नहीं 
फलते वेद्‌ नीं फलते श्रेष्टक्रिया. नही - फलती किन्तु 
जव इस मनुष्य का हृदय ही प्रसन्न होकर निमलं होता . 
ह तभी यह्‌ सम्परं भी फलते हं इसके. सिवाय कंसा 
प्रकार से नहीं प्ठलते ॥ ३९॥ 


इति श्रीइतिहासससुचयमाषार्या मानसीतीथयात्रानाम 
षटूविश्ोऽव्यायः। २६॥ , . ` 


सत्तारसवा अध्याय. | 
युधिधिर बाले कि; हे पितामह! ब्रह्म॑ण कं मारे 


विना ही जिस कमं करके मनुष्य ब्रह्महस्यावालादोजाता 
है उसंको आप मुभसे यथाथ॑ता से. किये. 3 -मीष्मजी 
बोले हं राजन्‌! इसी व्रश्नं को मेने मी वेदन्यास्जी से 
पृ थासा वेदन्यासजी ने जेसा.कि मुभसे कटाह वह 
सब्‌ मतुमः सुनाताहूं २.जो पुरुष अपने आप विना 
माग हयं नाह्यण.को बुलाके मेरे पास नहीं हे देता 


। इतिहाससमच्चय भाषा । १दह 
वचन कहता हे वह्‌ ब्रह्मघाती कहात।है- जो मदजन 
अधरम मे युक्त होकर ब्रह्मणो म असत्य बोलता है मौर 
ममभेदी दुःखा को देता है वह ब्रह्मघाती है ४ गश से 
यक्त सन्दर सूपवाली अपनी कन्या को जो पुरषं अपने 
समानवाले . पुरुष को नही देता. है उसका ब्रह्मघाती 
जानो ५ जो परुष स्वाध्याय चतयुक्त शील स्वभाववाले 
ब्राह्मण की न्याय से प्राक्त की हृदं थ्वी को हरलेताह वह्‌. 
भी ब्रह्मघातीः जानो ६ जो परुष परपासायुज्क जल पान 
करने की इच्ला से आचते हुये गोमा के समूहो को रोक 
कर विघ्न करदेता है अथौत्‌ विचक देता हे बही ब्रहम 

घाती हे ७ ओर जो पुरुष पगु, अन्धे, दीन, व्याधियुङ्क, 
जड़ रौर म॒खं इन सों के सर्वस्व धन को हरलता हे 
उसको भी ब्रह्मघाती जानां ८ जो पुरुष उत्तम सत्यश्चुति 
को त्यागकर शाख से रहित अथात्‌ मूखो के चाम मु- 
नियो ॐ कियेहये शाख मे दोष बतलाते है उनको भी 
ब्रह्मघाती जानो € मोजन के इच्छा करनेवाले ओर 
छ्षधा से दुःखित देहवाले एस न्रह्यरों को विघ्न का 
ष्प्राचरण करता हं वह ब्रह्मघाती जाना.१० जा पुरूष 
नास्तिक तथा भिन्नमयादी हकर देवता ब्रह्मण काद्‌ 
पृक ह चयौर उनकी निन्दा मे तत्पर हं सुक बरह्मन 
जानो ११जो पुरुष मोह से जगद्यति सव लाक^.९ अषेतं 
कता रेसे वासुदेव मगवान्‌ँ दोष बतलाता हैःवंहमी 
नह्मघातीहै १२ जो पुरुष बन २ मे ठका जहार कन 


वात्ते निरपराधी पेसे दीन ब्राएया के मरनो की. इच्छा 


क्ररताहै उसको ब्रह्मघाती जाना १९ प्ररं जो कोद सक्षी 
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अथीत्‌ गवाही मे पृत्ा हा मनुष्यं अज्ञान से तथां 
लोभ से अथवा मथ से प्रश्न फो अन्यथा. कह देतां हे 
उसको भी ब्रह्मघाती जानो १० जो निन्दक हकर छिद्रो 
खने मे तत्पर होकर जीवो का कंपानेवाला ओर . 
क्रर है वहमी ब्रह्मघाती हं १५ जो मूढ पुरुष गखाक 
स्थान मे याम मे ओरं नगरादिका मं अग्निको लगा. 
-देता है उसक्षो भी ब्रह्मघाती ` जानो १६ जो. पुरुष दो 
खि को विवाह करके एकको. बैर से त्याग देताहे अः 
थत्‌ ऋत॒काल म.उस ी से मोग नहीं करता.हैउस 
को भी ब्रह्मघाती जानो १७ जो.पापी पुरुष पालन पा- 
षण आरं उत्पन्न करनेवाले अपरत माता पिताक पूजन 
सेवन नहीं करतां हे उसको जह्मघाती जान. १८ जा. 
हिंसा. करनेवाले पुरुष जीवो को विपरीत दुःख देते 
हं वह्‌ ब्रह्महत्यां करे विनाही जह्यहत्या को घराप्त होते 
हं १६ जो पुरुष. जागते सवते. ओर स्थित होते इये 
अन्धं जीवां कै हितं के लिये कठं चेष्ठा नहीं करता उस 
के सवकम पशु की चेष्टा .के समान हैँ २० हे पार्थिव, 
वह्‌ उस कमं से ब्राह्मण के मरे विनोही ब्रह्महत्या को 
प्राप्त दाता है यह्‌ सव कमं मेने-तेरे अभे वणेन कयि 
अब्‌ ओरं क्या सुननां चाहता है २१ युधिष्ठिर बोलेहे 
पितामह! बरह्यसो से चनंकर मी जो परुष लोाभसे.मो- 
हत होकर कृर्ठःद्‌न नहीं देते हैँ वह्‌ मनुष्य मरने के 
पीठे किंस गति के प्राप्त हेति २२ भीष्मजी बोले ज 
पुरुष ब्राह्मण स्‌ सुनकर भी थोडा बहुत दान नहीं देतां 
_ दै उसकी सव आशा एसे नष्ट होजातीं है जसे कि नपु 
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स॒कटत्तवाले पुरुष की संतान हत होजाती है २३ चोर 
जा किसीकी अशा कों निष्फल करदेता हे उसका जन्म 
भर का ।केयाहृञा शुभकमं नष्ट हाजाताहे ओर हे 
एभ्वीपति, महाराज ! आशा करके क्षुधा से पराप्त हा 
ब्राह्मण एसा कहाता है जेसा कि समिधां से दीप हई 
अग्नि होती है २२५ हे भारत्‌ ! वहां मी उस पुरा- 
तन्‌ इतिहास को कहता हूं जिसमे किश्चगाल ओर ब- 
न्द्र का संवाद है २६ हे महाराज ! पकही नगर मं 
सुनाजाता है कि एक कुल मे दो वेश्य होते भये.२७ दह 
परन्तप ! वह्‌ दोनों इस मनुष्ययोनि मे बहुत से सत्या- 
दिको से युक्घ हये ओर मरकर दूसरे जन्म मेँ गाल 
, ओर बन्दर होते भये २८ इस.योनिम भी पासुही पास 
` रहे एकदिन वह्‌ बन्दर उस श्वगाल को तक मुदकं मासि 
को खाताहुखा देखता मया तब उस श्वगाल को श्मशान 
भृमि मे देख अपने पूर्वजन्म्‌ की जाति को स्मरण करके 
यद्‌ वचन्‌ बोला. २९ कि -हे शगाल्‌ ! तेने पूषजन्म 
मे पेसा कौनसा दारुण पाप किया था जिस करके तू. इस" 
श्मशान मे मरे हये जीवं को भक्षण करता है ३० श्वः 
गाल बोला कि; मैनि पूर्वजन्म म ब्राह्मणों से सुनकर भी 
कुठ दान नहीं दियाथा उसी कमं से मेदस शछगालयान 
को प्राप्त हहं ओर मरेहुश् का भक्षण करता ३१. 
सेने अपने श्गोल होनेका जेसा कारण.था सो सब कह 
दिया अव तू भी.उस कारण 99 कितु. 
बन्दर होगथाहै ३२ न्द्रं बोला मेने पूवजन्म म लन्‌. 

से पराये फल .को चराय थास. हेतु. से उस चोरी क 


१९२ दतिहाक्तसमुचय भाषा । 

दोष करके भें बानर योनि को घ्रात्त हाहं २२ भीषम 
जी बोले; दरस प्रकार वह दोनो परस्पर अपने २ दोषां . 
को कहकर अपने स्थानो को चलेगये २० जो मनुष्य ` 
थोड़ा बहुत भी-पराये दरव्यं को हरलेता हे वह बारम्बार . 
जन्म. सेता हृ्रा अन्त को सपंयोनि में प्राप्त. होता ` 
है ३५.दे पार्थिव ! इस देतुसे निश्चय करके राण्य 
के हित के निमित्त कमं करनां चाहिये खर जो.परम. 
गति की इच्छा रखता है उसको.कभी पराया द्रन्यनं 

हरना चाहिये ॥ ३६५॥ | 


इति भीइतिहाससंमुचयसभाषायामहस्याब्रह्महत्यापवकश्गाल-. ` 
_ वानरसवादानाम-सत्तवशोऽन्यायः ॥२७॥ `... ` 


अटाईसवां श्रध्याय ॥ .. `. 

 -युधिष्ठिर बाले. कि; इस संसार मं विशेष करके कूर 

प्राणियों के हिक मांसम अति इच्छा करनेवाले राः ` 
क्षसा.के-समृहो के. समान मनष्य है .3-वह्‌ मनष्यः अ- 
नेक प्रकार के मिष्टान्न घत इख के.रस के पदार्थ आर ' 
सलोने नाना शाकादिक इत्यादिकोकी वै इच्छा नहीं 
करते. जेसी कि मांस की इच्छा करते.हे.२ ओर एसा 
वन्‌ करते हं कि.इस मांस .के स्वादु से अधिक किसी 
पदाथ म स्वादु नहीं है ओर बल कान्ति कामी बहाने. 
वाला. इसते - आधिक कों पदाथ. नहीं हे २. सोहे 
पितामह.। उस मासि के भक्षणः म॑ जो मनि ने दोषः 

कहे,है ओर उसे बजने मै ज गुखः व्ररोन किये हैःउन. 

सवक्रो मेरे अगिः वरन. कीजिये 9.मीष्मजी -बोले. किः 


इतिहासससच्य. माषा ` १९३ 
हे युधिष्ठिर ! जो मूढ पुरुष सम्पू दोषो के करनेवाले 
अभक्ष्यमांसमे गणा को देखते है वह्‌ विषया मं अत्यन्त 
लोभ कश्नेवासे चर शोचनेके योग्यै ५ सम्पण वस्त्रं 
क मास्वादन मजा जका क चश्मा क. क्ख 
संगम होता है ओर करट की नाड़ी से व्यतीत हो 
जते के. पञ सम्पृणं -मोजनं. समान .होजाते ह. £ 
ओर स्थादिष्ठ अथवा -कटताञ्रादि घे दूषित जो अह्न 
भोजम कियाजाता हैः उन सबका विपाक कोष्ठ अर्थात्‌ 
उदर सै जाकर समानी हाताहै ७ अज्ञान से माहित 
हये सूखैजन जिह्घा ओर भोजन के संग प दस नष्ट 
हाजाते. ह जेते कि जालं फांसशंकु म॑ मालया हाजातः. 
है ८ आयु आरोम्य ओर तेज इन सवका हत॒ स 
नहीं है किन्तु उन कषषका देतु साक्षात्‌ दवहय दसा दता 

हे & मांप्तःके खानवाले पुरुष्‌ भा रान ८त होकर 
त्यन्त दुःखों से दुःखित दीखलते ह अर म्‌स क नह । 
खनिवाते सोग नीरोग. बलवाले - चीर सुख स सप 
दीखते ह १० परन्तु स्वादु म. लालसां करन्यास 
षयादिक भोभो म॑ तत्पर एस्‌ कूर $< १ राक्षसकं समान 
मांस सक्ष करते हं ११ जो पुरुष जीवन ऋ इन्द्‌ 
करनेवाे प्राणियों के मांस को मक्षण. करते ह उन 
वृह सब जीव भी भक्ष करण अहं ब्रह्माजी का सत्य्‌ ९ 


व्रचन हे १२. मांस ठण स्‌. नह त्पन्न हताहे आर 
काष्ठ पावाणादिः सो भी नहीं उत्पन्न होताहै किन्तुं जीवा 
ॐ मारनेसेही उ्यन्न होता दे एसा जातक उक्षे स्याग 


देनाही योग्य है १३ अर विचार कर कटिसेभी 


१६५ इतिहासस्य माषा । 
भिदा हरा चङ्क अस्यन्त दुःख पाता है ती राख क घात 
सेकेन होगा मांसमक्षण मं एक खानवालेको तो 
क्षणमा् का आनन्द है खर उस दुसरे जीवका प्रासा ` 
स विथ्तेण होतहि अथोत्‌ मरण होताहं १९ अही.वडा 
ही आश्चयं है कि मांस भक्षण मं अत्यन्त बडा दोष्‌ 
परस्यक् दीखता हे क्योकि निश्चय कश्के पुरुष का वीयं 
प्रर श्वी का शोरित इन दानक योग से सव योनिया 
म यह्‌ मांस उत्पन्न होता हे १५ आर जो पुरुष अपने 
ही समान अन्यप्राशियो के मी इुःख खार सुख को.द्‌- 
खता है वंह परम उत्तम गति को प्राप्त होताहे १६ जो. 
पुरुष अन्यघ्राणियों को दुःख देताहै वह्‌ मन्‌ के.मय- 
भीत होनेवाले स्थान मेँ निवास करता है ओर जहां 
तहं जन्मों को मी धारण करताह १७ र प्राशियों 
कौ हिसा करनेवाले भयैकर पुरुष नरका मे पक्त इये 
दुःखा करो सोगते ह आर जीवा के मयकरी सपाकीभी 
योनि को पाते ३८ ओर पश को ठथा मारनेवाला 
पुरुष जितने पशु के-शरीर मं रोम होते हे उतने्ी 
जन्म जन्मोतक मरण को प्रात्त होता है १€ पशका 
भारनेवाला अथवा दृसरे से बध करानेवाला निश्चय 
करानवाला ओर मांस के लेनेदेने आदि व्यवहारं का 
करनेवाला मांस पकानेवाला हरनेवाला स्वादु लेनेवालाः 
आर भोजनं करनेवाला यह्‌ सब पुरुष तल्यही पापको 
पराप्त होतें ओर जो पुरुषं धन से मोल लेकर पशु को 
मारता 2 १ उस्क मसि काजो स्वदुलेता हेर 
भोजन करताहं २ ओर बध करने तथा बन्धन करनेसे 


| इतिहासस्य भाषा । १९१५ 
जो पकता है २ यह तीन प्रकार का बध हे इन तीनों 
के करनेवाले समानही पापवाले. है २०।.२१ ओर जो 
परुष दुसरे के मांस से अपने मांस के वदने की इच्छा 
करतां हे वह्‌ नरक म पकता हे अथात्‌ दुःखा को भो- 
गतीं हे एेसा धमौत्मा नारद्‌ ने कहाहै २२ प्राशियो क 
बध हनेसे मांस की उत्पत्ति को जानकर सम्पूण प्रकार 
कै मांस भक्षण से निरत्त होना चाहिये २२ अर जो 
वन ते उस्प्न हुये शाकसे भी भरसङ्घा हं उस उद्र्‌ कँ 
निमित्त कन प्रुष अनथ को करे २४ हे तात ! पूवम 
जो २ बहुतसे ऋषियों का सवाद्‌ हुमा ह उन सवाद्‌ 
` कोभी वुद्धि के निश्चय स सुन २५ जा पुरुष अपन 
, सख कौ इच्छा से प्राणियों क हिसा करता ह व्यासजा 
` कहते है कि वह्‌ पुरुष रक्नादि की योनियों भे प्राह 
होता ह २६ जो मनुष्य मांस मदिरा के भक्षण क स्वा 1 
करदेता है उसको निरन्तर तप करना (नरुन्तर्‌ दन 
देना ओर निरन्तर पूजन करना दन सब बात का ५ । 
होता फेसा बृहस्पतिजी ने काहे ९७ ना पुरुष सब 
` जीवमान कै मास्त को व्याग्‌ दता . व स्वं का ब्रति 
होति यह वशिष्टजी ने काह ९८ ज पुरुष म्भ 
करक्े.मी फिर सीस कां स्पाग क्रदेता है वृह स्वग 
प्राप्त होता है रेखा जमद्ग्निजी न का. २९ आर्‌ 
रूप देश्व्थ आरोग्य -शाख का सुनना ' र स्वभ कीं 


प्रापि इन.सब पदाथा को मास्तका त्यागनवाल्‌्‌ ब्रात 


होताह यह्‌ . शगुजान कहि ३०. सुव्दा्न गोदानं 


र्‌ भूमिदानं यह सब. दून प्रासो. के" दान कै 


१९.६. इतिहासस्य भाषा । | 
समान नहीं यह पशस मुनिजी ने कहा २१ ओर 
यही धरं बुद्धिमान्‌ सोकैरंडेयजी खर मनुजीने भी का ` 
है सो वही अव तेरे आभे वणन करतहं ३२.जो पुरुष 
कमै मन ओर्‌ वाशी इन तीनां से जीवो की हिंसा नही 
करतौ हे वह खव जीवो.का भित्र है एेसा स्या्यम्‌व मनुः 
ते कहहिं २३ ओर शाकं मूल. फल आर सुनिया केः 
न्न पवित्र शामक्ञ्ादि.के भोजनम मी वह्‌ फपल नही 
प्राप्त हीतवाहै जोकि माप्िकं त्यागनेसं हीताह ३ 
ओर जो पुरुष मय, मंस ओर : मत्स्य इन सबको: 
न्धस्य सदव क व्यागदेत ह्‌ वह्‌ घान कृहातं 2 ३५. 
, जो पुरूष गो सूत्र को पकाक्‌र चाहर करता हुखा सेकडां ` 
वषं तक स्थित रहा है खर जो किसीके सांस्को कमी 
नहीं भक्षस करताहे इन दोनो म॑ मांस का नं खानेवाला 
र उत्तम है ३६ जी पुरुष प्राणियों कों वेध करने ओर 
वेघन करने का कैश नहीं कशता है वहं सबके हित की 
इच्छा करनेवाला पुरुष अत्यन्त सुख को प्राक्त होता . 
है ३७ जो पुरुष देवताञ्चों के दिव्यं सौ वषेतक दुख 
तप कृरताह्‌ खार जौ मांस को मक्षंण नही. करता है 
यह्‌ दानो खमानही केह २८ ओर हिंसा को नही 
करनेवाला पुरुषः जिन -२ "कार्यौ का चिन्तन करता है 
उन सब -काया को ग्रा्ठ हाजाता है २९ जेषे क्किःहाथी 
= चर य सब जावा कपट ऋअन्तगत्‌ होजते ह .उसाीं 
भकार हू यजन्‌ ¡ ्राहुसारूपी धमं मैः अन्ध सब -घम॑ 
समाजात इ ४०.जोःमसं का-खनिवाला. पुरुष महीने 


[ & 


, ग पन्द्रहादेन.कामी मांस कोःत्याग देताहैव्हमी 


„ _ _ इतिहासस॒सुचय भाष । १९.७ 
स्वगं की गति को प्राप्त होजाता हे ओर अत्यन्त व्यागः 
देनेका _तो याही कहना दै ४१ प्राणियों क हिंसा 
करनेवाले पुरुष हजारो तियेग्‌ अथात्‌ सपौदिक योनि्ा 
मू जन्म लेकर फिर नीच जातियों म उत्पन्न होते ह ५२: 
जो पुरुष सो २. वर्षो तकति वृषं अश्वमेध यज्ञा को 
करताहे आर जो सास का भक्षण नहीं करताहै इन 
दोनो का समान एल है ४२ मनुष्य मांस फे त्यागने 
से स्वरम तै देवताश के समान आनन्द करता है ओर 
इच्छापर्वक चलनेवाले विमानं म देवता कौ सेकड़ा 
खयां से सवित हौता ड ९ जर प्वानवाा नत 
होनेवाले पुरूष जि गतिको पते हे उसी गतिकोः 

„ सथ जीवो को द्या मै तत्पर होनेवाला भी प्रात होजाता 
है ९१ सव जीव. की आत्मा जगत्यति वासुदेव विष्णु 
` भगवान्‌ टै इस देतु से विशेष करके वैष्णवलोगो को 


(१ 


तो कमी भी हिला न करना चाये ५६ जो पुरुष सव 


परारि ने हितरूप धर्म का आचरण करता है उस 
बरह्मूप ब्राह्मण को देवतालोग्‌ भी स्पश क्ते ४७ 
सम्पण तरदं का जानना सम्पृशैतीर्थो मं स्नान करना 
पर खव तीर्थो के पुरु यह्‌ सव फल आसाम ‰ः 
समान नही है ९८ अहिंसा परमधमं ह चासा 4 रत 
हे आहसा परम सद्य हे खर्िसा परम सस्लता हं 96६ 
अहिंसा प्रमदानं है अदिं पृरमद्मन ह अर्हिसा 
परमयज्ञ हे -जर्हि्ा परमश्चुत €. ‰° ओर हिंसा न 
करनेवासे का अक्षयगुला तप्‌ दे चर हिसा सरत 


पुरुष सदैव. पूजन करता है ओर .िंसारहित पुरुष सव 


१६९८ इातहासतमचय भाषा । 
जीवां के मादव पिताक समानहं ५१ बहुत सं सधु- 
जन अपने जीवन को . व्याग अपनेह मास स खन्या ` 
के मांस का पालन करके स्वग का गय ह५२ यहूज्‌ा. 
मने अहिंसा का लक्षण कहा ह सही परम धम हनो. 
महात्मा इस धमं का खा चरण करते हं चह वेष्णुल।कम्‌ ` 
प्राप्च होतेह ५३ इस उहेशको जानकर जा विष्य मगवान्‌ 
का आ्राराधन करते हु बह निस्सदह्‌ विष्यके सग सा- 
युञ्यञ्चाङ् को प्राप्त हीजतें ह ५४ यह्‌ श्खर्हसायुखका 
थोड़ासा लक्षश तभसे कहा ह आर सम्प्र लक्षखा-कं , 
कृहनेको तो सेकड़ो वर्षो म मी कोई समथ नहीं है ५५. 
सव प्रशियौ को सुख का घरात करनेवाला यह धमं का 
चप्रख्यान वड़ा उत्तम हं इसको जो पदेगा वा सनम. 
वह्‌ परमगात के प्रान्त हीमा ५६ परुषां के साधन करन- 
वाला क मसिका भक्षण कमी न करना  चाह्ये आखर 
पश को हिसा करनेवाला पुरूष धा परमं दुःख को पराप्त 
इताह जीव कं दानसं वशेष दसस खोद दान नही ह 
हस हतस पीरडतजन हसासं बहुत टर रहत हे ५.५ 


इति श्रीद तिहालससुचयभाषायां मां सभक्षणनिषेधो- 
ऽछाकशऽन्यायः ॥ २८५ 


 : उन्तीकवां अध्याय - .-. 
 . जनमेजयं बोले कि; हःतपोधन ! दशहजार हाथी कै 
समान बलवाला- त्यन्त -पराक्रमी भीमसेन सर्पं फ 
यश भं कसे पहुंचा उसको आप मुर सममःदये ३ 


चनात्रयततजा वल .1क; खड्‌. काण आर धनुष इन्हा का 


इतिदाससमुच्रय भाष । १९९ 
धारण करनेवाला भीमसेन किसी समय उस वन में 
इच्छापुवक  सटगया अथात्‌ शिकार के निमित्त जाता 
भया २ सी वह्‌ भीमसेन शखर के.खाकारवाले किसी 
ग्राहरूप काल के समान अजगर सपं को देखता मया 
वहां दैव से प्रेरित फियाहृ्रा वह॒ सपं मी भीमसेन को 
प्राप्त होकर इसको अपने शरीर से वेष्टन करता भया 
अर्थात्‌ लपेटता भया र खपे बलसे भीसको चेष्टा 
` से रहित कर्ता भया 9 उसी काल सं धमराज के चाशं 
ओर घोररूप बड़े २ उत्पात उठते मये ५ अथात्‌ भय- ` 
` कारी अनेक उस्पात हये उन उत्पातो को देख युधिष्ठिर 
अपने सव माष्यों को देखनेलगा उस समय वहां मीम्‌- 
सेन को नहीं देखा ६ इसके पि द्रापदी का रक्षा के 
लिये अर्जन को ओर नकुल सहदेव को चाज्ञा दक्र 
स्थित करता सया ओर खाप धोस्यक्याषे को साथ ल- 
कर कवडी शीघ्रता से उस सपकी जमाद्र को वायु सनष 
हये रक्षा के चिह्वाले सागं मं श्रात्त होता भया ह 
राजेनद्र | वह राजा युधिष्ठिर, वहां जाकर पवत क 
गामं वडे भारी सपं से लपेध हृत्मा चपन चात 
भीमेन को देखता मया ७ । € द ्भनन्तर 
शोक इख. से महापात इकर भीमक्षेन से पूता 
भया कि, यह सर तुकको कैसे भातत इजा ओर यह 

न सर्प है १० रेसे दुःख म पीडत इना ६४.३७ 
सेन अपने माई के पृद्ने पर्‌ सन्‌ दत्ता को क्रमप्‌- 
- वैक कहनेलगा 9१ .इसके पीठं मामन? वचन र 

सुनकर वह्‌ युधिष्ठिर मी सम्पक्‌ प्रकर पे ध्रकाश्मा 


२०५७ इतिहाखसमच्यं माफा। । 
हा चौर आश्चयं मं मत होकर उस अजगरः पू- 
छनेलगा १२.के हु सप । त्‌ देवता देव्य ओर गन्धे 
इनसे से कौन है इस भरे खोटे माहं को तेने किसनि- 
मित्त थश किया हे १२ सपं बोला कि, सै नहुषनाम 
राजा हकर तेरे बडका भी बड़ा सोमवंश के करने- ` 
वालो स चै चहुषनम राजा पांचवां पुत्र विख्यात 
ह १९ भने तप, यज्ञ, विया, उत्तम छल आयार पराक्रम 
करके रिलोकी ® देश्यं को प्राच फिया. था ३५ फिर 
` संम्पुशे राजाञ्रो के उन्माद से मेरे मी सद्‌ उस्पञ्च हाता 
भया मेरी शिविका अथात्‌ पालकी को लेकर. हजारो 
मनिलो चलते थे १६. दैव्योग. से कि्ी समयम 
अत्यन्त दोष के कार लोकसं विश्यात ऋश्निंसमान 
तेजस्वी यगस्त्य भनिजी मेरे ऊपर कोपित ्ुयेः१७ 
उस महादपा चगस्त्यजी से दूषित होकर भे इसः गति 
को प्राक्त होगयाहं सो विधाताके बलसेतमेरीशइस 
वस्था को देख १८ हे तात ! कोड पुरुष मी बृद्धि बल 

उस्साह्‌, शङ्कि जोर बल इन सव करके दैव . अथात्‌ 
भाग्य को. दूर नह करसक्ता है १६ संसार के सख 
दुःखा कं उत्पादन करने मं दवही कारण है क्योकि जी . 
राजान्न का राजा होकर में राजलष्षस को लखोड्कर छप. 
भाच को प्रप्त होगया २० जो कदचित्‌ ज्ञान ओर श्र 
वरता यह्‌।-सम्वात्तकं कारण होय तो बद्धिमानो के र 

शृर्वीरो को कभी मी विपत्ति नहीं होनी चाहिये २१ सो 

युधमान्‌.जाव्‌ आर्‌ शूरवीरजन यह्‌ दोनों दुःखसे जीवते ` 
हये दीखते ह ओर मयमीत मूखैनन सखी दिखा 


= > ७ न इतिहासपस्मुञ्चय भाषां र २०१ 
देते हे इस हेतुसे देवही कारण है २२ ओर जो कृत 
श्रभागुम हाना न्यून रहजाता है उसको ` मतुरष्यो कां 
भाग्य महूतेमातमेही उत्पन्न करदेता है २२. विमान से 
गरतृहृयं मुभका देखकर दयायुक्क हकर वह मुनिं 
मुभसे यह वचन कहता भया कि; यह्‌ शाप शीघ्री 
नष्ट होगा २४ अर्थात्‌ किसी काल मै मी जो कोई धर्मज्ञ 
परुष तेरे प्रश्नो को कहदेगा वही तुभको इस शापसें 
हुटबेगा २५ ओर मेरी प्रसन्नता से तेरी स्छति भी 
नष्ट नहीं होगी तेरी सपयोमिमें भी तुभको पुर्वकेही स- 
प्रान बल .बनारहेगा २६ बलवान्‌ भी शन्न॒ तेरे थहश 
करनेसे तेरे वशीम्‌त होजाथगा प्रतीत आत्मा्वाले उस 
मुनि के.कहतेही भँ विवश होकर थ्वी मँ अजगरसर्ष 
हकः गिरपड़ा सो हे नप ! जो तुम मेरे प्रश्ना का उत्तर 
कहदोगे तो भे आपके घाता को चोमा २.५।२९ 
युधिष्ठिर बोले- आप इच्छापुवक अपने प्रश्नो को शी- 
प्रता से किये देर्‌ मत क्रो भैमी अपने ज्ञानके अनुः 
सार तम्र पूय: भश्नां का उत्तर दगा २० नहुषं 
ब्रोला- हे युधिष्ठिर | देवता ओर ब्ह्मषिलोगा धमं कौ 
प्रशसा करते है इस हेतु से हे अनघ तू मुभ विस्तार 
पवक धर्म का वणीन कर ३१ युधिष्ठिर बाले- सत्य, तुप, 
शौच, संतोष, लग्जा, क्षमा, आजव, ज्ञानः शमः दम 
अर दान. यह्‌ सनातन धमं दै ३२ नहुष बलाहं रा 
जन्‌ ! सत्य क्या है देम किसको कंहते दं तप का क्या 

लक्षण है. ओरं शोच क्या हे ३३ धुधिष्ठिरः बोलेकिः 

भ्ाणियों मै दित कंरना.सत्य दै मन छ ब्रश भकना 


२०२  इतिहाससमु्य भाषा। _ . , न 
दुम ह अपने धमे म रहना तप है ओर शिवजी केनि- 

मास्य का स्यागना शौच ३ नहुष बोला-संतोष कोन 
सा उत्तम कहा है लज्जा कोनसी शरेष्ठ हे क्षमा कोनसी 
योग्य है. खोर आजव किसको कहते हे ३५ युधिष्ठिर 
बोले-विषयों कँ त्याग को संतोष कहते है कायं से नि- 
छत्त होने को लजा कहते ह सुख दुःखादि के सहनेको 
क्षमा आर चित्तकी समानता आजव है ३६ नहुष ने 
कहा कि; हे राजन्‌ ! ज्ञान क्या है शम क्या ह परम 
दया कौनसी है ओर ध्यान क्या हे ? युधिष्ठिर .बोले- 
तत्व अर्थका बोध होना ज्ञान ह चित्त की शन्ति शम 
है सब मे एक सुख फे भाव को दया कहते हँ विषय से 
रहित मन को ध्यान कहते हँ २७। ३८ नहुष बोला- 
दुजंय शत्रु कोन हे जिसका अन्त न हो एसी कोनसी 
स्याधि हे साधु कैसा होता है खोर असाधु केसा होता 
है ३९ युधिष्ठिर बोले-कोघ दुजंय शत्र है-लोभ अन्तक 
व्याधि हे सबजीवों म हित रखनेवाला साधु हे अर सव 
जीवों मे दथा न रखनेवाला साधु है ७० नहुष बोला- 
डे राजन्‌ ! मोह कौनसा हैमान कोनसा हे-खालस्य क्या 

हे-अौर शोक किसको कहते हँ ७9 युधिषिर बोले-धमं 
मं मूढ हाना मोह है-आत्मा का अभिमान करना मानहै- 
धमे म॑ अनिश्चयता आलस्य हे-खोर संसारही अ- 
ज्ञानरूप कटाता ह २ नहुष बोला-ऋषियो को स्थिर 
रहनेदाला क्या हे-धीरन क्या हे-स्नान . क्या हे-खोर 
दून क्या है ४३ युधिष्ठिर बोले-अपने धमं मै स्थिर रहने 

क्री स्थिरता कहते है इन्द्रियो का निग्रह धेयं है-मनद्धी 


 - इतिहाससमु्यमापा।. २०३ 
मलिनता क त्यागुकरो स्नान कहते हँ ओर अभय द- ` 
क्षिको दान कहते ह ४४ नष बोला-घेराज कौन 
हे.वैतरणी. नदी कोन है-कामद्हा धेनु कौन है-नन्दनवन 
कोनसा है ४५ युधिष्ठिर बोले-कोध. धर्मराज है ठण्णा 
वैतरणी नदी हे विद्या कामदुहा धेनु हे-संतोष नन्द्नवन 
है ४६ नहुष बोला-हेजनेश्वर ! परिडत कोन है-मूख कोन 
है-संसार का हेतु कौन दै-हद्य को संताप करनेवाला 
कौन है ४७ युधिधिर बोले-धर्म का. जाननेवाला परिडत्‌ 
है नास्तिक मूख है-संसार का हेतु काम अथात्‌ इच्छा हे 
अऋमन्यकी संपत्ति को न सहना यही हृदयका संतापे ८ ` 
नहुष.बोला-अहैकार क्या है-दस्म्‌ क्या है-अ्रसूया क्या 
, हिपेशुन्य क्या है ४९ युधिष्ठिर बोले-मोदरूपी सज्ञान 
“ द्रो अहंकार कहते हं धम को उचीध्वजा से बताने को 
दम्भ कहते ह गुणक डेष्‌ को असूया कहते हँ अन्यम 
दोष लगानेके पैशुन्य कहते है ५० नहुष बोला-हेन््पो- 
तम ! यहां कौन शुरथीर नही दै ओर कोन पणिडत्‌ नही 
हव कैसा चाहिये ओर दाता केसा होना चाहिये५१ 
युधिष्ठिर बोे-रण मं हारा हु पुरुष. शरवीर नही 
ह जिसकी. निन्दा होती दै वह्‌ पण्डित नहीं है-सत्यं 
&लनेवाला बह्मा कहातो है ओर सबजी्ों के दित म्‌ 
य्घ रहनेवाले.को दाता कहते ६५२ ल 
अर्थ अर काम यह सब अपस विरोधी दे सो नित्य 
विरोध हनेसे उनका संगम. केसे होता है ५२.युधि- 
च्चिर बोल- जनमतीः र भाया बह दोनों आपस मे 
वशीभूत रहते दै तव घम अथ ओर काम इन्‌ तीनोका 


२०४ इतिहाससमच्चय माषा! 
सेगम होता है ५४ नहुष बोला- हे. भरतषेम {किंस 


कर्म करके अक्षय नरक प्राप्त होते यह्‌ सब श्रश्न तुमं 


यथार्थ कहुनेको योग्य हो ५५ युधिषिर बाले-नी रप 


सेकसी न मागता हो. रेते ब्राह्मण को आपसेहीः 


बलाक्ते मी मेरे पसि नहीं हे रेसा वचन कृतां है ब्रह ` 
अक्षय नरक को प्राप्तं होताहे ५६ र जो मृद्‌ पुरुष ` 


पध मै निरत हे ओर ब्राह्मणोमें मिथ्या ब्रोलनेवाला 


हे ओर सर्म के मेदन करनेवाले शोक को देता ह वह्‌ 
अक्षय, नरकं म प्राप्त होता हे ५७ जो परुष किंसीकी 
साक्षी अथात्‌ गवाही म॑ नियुङ्क होकर स्नेह तथा लो 
भादि ते मिथ्या बोल देताहै वह्‌ अक्षय नरक को प्राप्त 
होता है ५८ जो पुरुष क्षत्रिय आदिक व मे उत्पच्च 
होकर ब्राह्मणी से संगम करताहे यर तमोगण मं यक्त 
चित्तवाला ह यह्‌ दोनों अक्षय नरक मं घ्रात्त होतेह५€ 
ओर मागं के खेद से.हारेहुये ओर कषुर्धा ठर्षा स इखित 
हये रसे अभ्यागत को जो भङ्कि से नहीं प॒जता है वह्‌ ` 
क्षय नरक. को जाता ६० जो मृद्‌ चित्ताला भनष्य 

नित्यही पराये विद्रा को देखता है यर अन्यके .अव- 

यु सघ चानन्द मानता ह वह्‌ अक्षय नरक को प्राप्त 
हाता ६१ जो पुरुष वेद्‌ की निन्दा ओर यतीजनो की 

निन्दा मे तत्पर हीय वहं अक्षय नरक.को जाता हे ६२ 

जो जड़ मनुष्य बह्यस्यदेव अप्रकटसूप-पुराख . परुषो 
तम लोको कं परति आ्रादि अन्त से रहित ओर जगत्‌ 
के कारणरूपं विष्णुरूप परमात्मा चच्युत भगवान्‌ का 
पजन नहीं करते है कह अत्यन्त घोर नरक. म माघ 


तेह ६२ इतिहाससमुचय भार्षा। २०५ 
होतेह ६२।६७ जो पुरुष धन के होनेपर मी लोभसे ` 
दान धमोदि को नहीं करताहै वंह अक्षय नरक को प्राप्तः 
होता है ६५ ओर जो ब्राह्मण धनाव्य होकर भी दानः 
प्रतिय॒ह की इच्छा करता दे. बही रोर.नरक मे प~ 
इता हे ओर बड़े २ दुःखो को भोगतदि ६६ ओर जो 
ब्राह्मणो की । निन्दा करती है अथवा द्र. देषने मे 
तत्पर हे हे पुरुषोत्तम ! उसके दशन करके. मनुष्य को 
सचेल स्नान करना चाहिये.६७ हे नपोत्तम | जो खी कि 
अन्यपुरुष मे रत है ओर भती से विपरीत रहती है वहं 
अक्षय नरक में त्राप्त होतीहै ६८ रंजो खी पति कः 
रके शथ्यापर बुलाई इद सोभाग्य के गवे .से मता के 
समीप नहीं -खावती हे वह अक्षय नरक को प्रास्त होती 
ह ६९ जो खी जिह्वा ओर इन्द्रिय के वशीभूत होकर 
पति. को आओौर पत्रादिकों को बल कर अपही भिषटान्न 
भोजन करती है. बह अक्षय नरक को प्रा होती है७० 
हे भारत ! जिस कमं सेः मनुष्य अक्षयः नरक. प्रात 
होता वह सम्पृणं आख्यानं भेने' तुमसे कहा हे ७१ 
नहष बोला हे नघ ! मेँ तुमको सवज मानता्.दस 
लिये मनुष्यं जिस २ कमं १ अरक्षयस्वगं को पराप्त हता 
है वह सब भी मेरे आगे वंन करो ७२ युधिष्ठिर बोल 
जो प्रुष यज्ञ, होम, तपः स्नान, दवपूनन्‌ ओर देव्‌ 
स्नान इन सबं नितययुक् रहता वह्‌ अक्षयस्वग को 
प्रात होता है ७ हे.राजेन्र ! -जिसके घर से आया 
हृ .मूखा ब्राह्मण .भाजन्‌, खाये विना नरह जाताः है 
बह -ऋक्षवस्व् को प्राप्त हीता ह .99.हे राजेन्द्र |. 


२०६. इतिहाससमुच्रय भाषा! ˆ . : 
पुरुष अन्यजनं के दोषों च -त्यागकरःगुणोकोही यहण , 
, ॐ == - 6 = "ण भ हैः क 
करता.है वह्‌ अक्षयस्वगे के प्राप्त होता है ७५.जो पु- 
रूष किसी के याचना करने से तो प्रसन्न होता हे ओर . 
दानदेके कोमल वाणी बोलता है वह अक्षयस्वगे को ` 
प्राप्त होता है ७६ जिस पुरुष को चित्त चलते स्थिर होते . 
जागते ओर सोवतेहुये भी किसी विचारे तत्पर नही 
हे वह्‌ मोक्षरूप है ७७ जो पुरुष सबके विजय करने .. 
वाते हृषीकेश विष्णु भगवान्‌ की भक्तिम तत्पर है ओर 
जिसंका मन अन्यके हित मे रहता है वह्‌ आअरक्षयस्वगं 
को प्राप्त होता है ७८.जो पतिता खी मन वचन ओर 
कर्मं से अपने मतो कीःटहूल मँ नियुक्त रहतीहै वह्‌ अ- . 
क्षयस्वथ.को प्राप्त होती है ७€ हे राजेन्द्र | रूप योवन. 
र संपत्तियां से युक्क होकर भी. जो पुरुष जितेन्द्रिय ` 
रौर धेयं मं रहता हे ब्रह अक्षयस्वर्भं को प्राप्त होता ` 
है ८० जो श्र ब्राह्मण, क्षिय ओर वेश्य हन सव की ` 
टहलमे "य रहता हे वह अक्षयस्वंग को प्रप्त . 
होताहे ८१ हे पाथं {व जिन २ कर्मो सि मनुष्य अक्षय ` 
स्वग को प्राप्त होता हे. वह्‌ सव धर्म मैने ` तुमसे वरणेन 
किंये ८२ नहुष बोला- हे स॒त्रत, महाबाहो ! बड़े २ ` 
. यल से प्राप्तये राद मं ओर दानम कोनसा काल 
उत्तम कहा है इस.मेरे प्रश्न को विचापु्वक कहो ८३ 
` चुधिष्ठिर बाजले-जहां वेदपादी. जितेन्द्रिय राग्डेष ओर ` 
पापो सेःरदित एसा वेष्णव ह्मण जिस किसी वस्तु से ` 
ऋराच्छादिंत हये अर जहां तहां: बास करनेवाले एसे .. 
` ब्राह्मणः जव देखे उती समय को भें राद .ओर.दान के. 


» 
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निमित्त उत्तम काल समभाताहं ८४ । ८५ नहुष बोला 
जाति, त, कुल, स्वाध्याय आर श्रुत अथात्‌ शाख का 
सुनना इन सब करके जिस्‌ कमं के हारा ब्राह्मरपना 
हातदि उसको निश्चय करके मुमसे कहो ८६ युधिष्ठिर 
बोले-हे तात ! ब्रह्मण के जाति कुल स्वाध्याय आर्‌ 
श्रुत यह. कारण नहीं है किन्तु ब्राह्मण मे ब्राह्मण कौ ` 
दत्तिही कारण है ८७ दुरात्मा पुरुष .के नटो के समान 
बहुं से पद्जाने से क्या हे किन्तु जिसने उसीको सुना 
अर अध्ययन किया है बही अपनी ठत्ति के अनुसार. 


स्थित है ८८ हे तात | अनेक मुनि-मी तिथक्योनि मं 


उत्यन्न हये ह परन्तु जो अपने धर्मके आचरण मं युक 


ह बह सुनि ब्रह्मलोक मे ही प्रा हये है ८६ जेसे 


“ कि कपालीपान्र मे स्थित इश्मा जल ओर चर्मकीय 


खाल मे स्थित इना दुग्ध दूषित हदोजाता है वेसेही 
त्रत करके हीन इश्ा श्रुत्‌ अथात्‌ शाख का सुनना भी 
व्यथै होजाता है ९० इस हेतु से बड़े यं से अपने ब्रत 
नियमादि की रक्तां करनी. चाहिये उस नियम्‌वालेको 
शाख कां सुननाभी प्राप्त दोजातदि आौर व्रत के क्षीण 


होजाने से पुरुष हत होजा ताहि € 9 उत्तम ओर्‌ बदेकुल 
म उत्पन्न होनेसे दुरात्मा पुरुष से क्या.अथ हे क्योकि 
सगन्धिवाले ष्म क्या कमि नहीं उत्पन्न होजातेदह९ २ 
ह राजन्‌ ! पठन, पाठन क्रानेवाले श्र शाख क 
विचारनेवाले' ओर अन्य किसीमरकार के लोग यह 
सब व्यसनवाले कहाते दँ परन्तु जो क्रियावान्‌ द वही 
परिडत-है ९३. हे महाराज! इस हेतुसे.बतको बराह्मण 


२०८ इतिहासस्य भाषा) | 
का लक्षण ` जानके दु्टतवाले ब्राह्मणः को. निश्चयं 
करके शद्रसे भी न्यून जनना चाहिये € जो. पुरुष 
अगिनिहोतक मे युक्त है जितेन्द्रिय ह संतोषी होकर ` 
पवित्र है ओर तप स्वाभ्याय इन सन्‌ म शील्‌ स्वमाव 
वाला है उसको देवत ब्राह्मण कहते ९५ जिस किसी. 
य॒स्तु से आच्छादित हा हो. खोर जिस किंततीके खा- 
श्रय होयं ओर जहां तहां शयनकरनेवाला हो उसको. 
देवता ब्रह्मश कहते ह € ६ जिसकी नारायण म. मङ्कि 
है ओर निसमें यह्‌ सव श्रे्ठगखमभी हं वह्‌ पुरुष निस्स- 
देह इस संघार मं दुलभ है ९७ सब दुख सुखादिका 
सहनेवाला धेयेमं य॒क् सब संगो से रहित ओर-सम्पण 
जीवों म नित्य हितकरनेवाला एसे परुष को देवता 
बराह्मण कहते ९८ ओर जो-पुरुष मन॒ष्यो के समहसे 
सर्पं की समान डरता हे सन्मान-से मरण के समान 
भयभीत्‌ है ओर खियो से राक्षस.की समान. रता हे 
उसको देवता ब्राह्मण कहतह ९ € सत्य, दम, तप, दान 
पर इन्दरियाका निग्रह करना हे राजेनद्र ! यह्‌ सबं 
जिसमें दीखते हं वह ब्रह्मणं कहाता है १०० र श्र 
मे भी जो यह्‌ ` कटेहूये नियम. बत. हाय ओर ब्रह्य 
म न ह्यं तो वह शूद्रमी बाह्य जानना अर ब्राह्मण ` 
के समान है १०१ काम, कोध, मिथ्या, द्रोह, लोम, . 
मोह ओर मद यह सव जिसुमं न ` हेय हे राजेनद्र | 

उसका ब्राह्मण जानना १९२ हे तार्तं! कुड जातीही का 
रण॒ नहीं हे कस्याण के हेतु रूप कारण गणही कहे है. 
 स्स्याकि त्रत नियमे प्राप्त इचा चार्डलमी उत्तमर्गति. 


~ `. ~ _ -इतिहाससमुच्चय भपि। २५६ 
की पर्ष होजाता है १०३ बेदव्यासजी कैव अथौत्‌ 
धीवरी ेःउत्पत्रहुये श्ीक्रषि -खगी मे उत्पन्न हये 
मौर अगरत्यजी कलश.म पेदाहृये परन्तु तपर के बल 
वह्‌ सव स्वग. मं भ्रास्‌ होते मथ्‌ १०४ दधीचिच्छषि 
एथ्वीम्‌ उत्पन्न होकर सिद्धयो की प्रवित्रगति कोःधराप्त 
हुये ओर विश्वामित्र महामुनि मी क्षत्रियो क कुलमे उ- 
रपन्न हुये इस हेतुसे अध्ययन ओर पूजनादिकही ब्राह्मण 
कै लक्षण नहीं है हे राजन्‌ ! इससे निरन्तर ब्रत धारण 
करना चाहिये खर .पठनमी करना योग्ये हे तात ! रा. 
क्ष॑सभीःपठन पाठन करतेहे इसमे कुव संदेह न करना 
क्योक्रि अग्निहात्र. ओर वेद यह राक्षसो के भी घर 
> धर मे हं परन्तु उत्तम ब्रत ओर शोच यह्‌ राक्षसो मे 
नहीं दीखते हँ अध्ययन करने को तो शिरस्प ` अथौत्‌ 
चतुराई कहते ह अर ब्राह्मणः का मुख्य लक्षुस ्त नि. 
यमह वणन कियाहै १०५।१०९ नहुष बोला प्रियव- 
चनं बोलनेवालो किस पीथं को पाताहे अर विचार- 
पैक करनेवालेको क्या प्रास होता हे. बहुत से मित्र 
` करनेवाले को .क्या लाभ ओर तप करनेवाले को क्या 
प्राप्त होताः है ११० युधिष्ठिर बोले भ्िय्‌ वचन्‌ बोः 
 लनेवाला सबका प्रिय. होता है विचार करके कायं का 
करनेवाला अधिक आनन्द को प्राप्त होता है बहत 
मिन्रोवाला सुख को पराप्त होता है ओर.तप त॒था घमं 
का. करनेवाला उत्तम गति को प्रात्‌ होतां है 9११ 
हे भरनज्ञो मे शरेष्ठ ! इन संब तेरे, प्रश्नो का उततर मेने दे 
दिया है भव तू -मेरे श्रता को रोड ११९ बशीपायन्‌ 


२१४  इतिहाससमुचय भाषौ 1 . ,. _ ^. 


` = नोत्तरौ । 


बोले कि; धर्मराज्‌ युधिष्ठिर से अपन सव प्ररनात्तर[ क। - 
सुनकर नहुष. बड़े आश्चयको प्रात हातामया -भसच्च 
असमावाला- होकर यह्‌ वचन बोला ११३. हे प्रश्नज्ञो 
मे उत्तम युधिष्ठिर ! तैने मेरे सब ध्रश्नोका उत्तर टेक र्‌. : 
दियाः है अब में तेरे-घांता भीमसेन.को ोबुंगा ११४. 
वैशंपायनजी बोले इसके उपरान्त नहुष से दृटे्ये भीम . 
सेनते राजा युधिष्ठिर मिलते भये च्रौर नहुषकरो मी 
पूजता' हुमा ११५ मोर बह नहूषमी उस महात्मा ˆ 
ऋषि के.शाप से विमुक्त ओर प्रसन्न मनयुक्त दिव्यर्प 
को धारण करके राजा युधिष्ठिर से बोलता मया ११६ ` 
नहुष बोला कि; “साधुरूप-उत्तमजनां से संभाषण क 
रना बड़ा पवित्र है एसीःजो यह्‌ श्रुति हेःषहं सत्य . 
है तुम सरीखे साधुजनो के संभाषण से मे सपेयोनि से 
बूटगया हं ११७ निश्चय हे कि दस संसार्‌ म मनुष्य 
धर्मो को करके शरेष्ठ पुत्रौ को प्राप्त होताहै सोभेने धर्मा: 
मै से कौनसा धम किया है जिससे कि तुम सरीखे हमारे 
कुल मे पुत्र पर्त-हुये हो ११८ ओर हे धर्मज्ञ ! केवल 
प्रजाही धन्य नहीं हे क्योकि उनमे भीतम एसे धममे. 
तत्पर हये हो इससे उस ध्म को मी धन्य है जिससे कि. 
तुभः सरीखा पुत्र इमा है ११९ हे नप ! मेने धम मं , 
य प र ह ७ ऋ हँ ड 
तत्पर होनेवाले बहुत से पुरुष सुने है अर देखे मी 
परन्तु तुम्हारे समान कोड देखा हे न सुना हे.१२० युधि- 
धिर बोले हे महाराज ! भे बडा धन्यमाग्य हं कि जिस; 
मेरे गुणो से आप प्रसन्न होगये हौ प सरीखि देवता 
के. समानं पुरुष उत्तम माम्यसेही प्रसन्न होते है १२३ ` 


॥ 


कौ ` 
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आर साधुरूप उत्तमजना को उत्तम जीवो के गुणों के. 
कीतेन करने से क्या भरयोजन है क्योकि जो पुरुष दोषां 
कोभी गुण करदेते हे वही साधु ओर.उत्तम जन है १२२ 

| रोर ह नृपोत्तम मुमेभी कुल आश्चयं है पोर तुश्हारं 
हदय उत्तम है दसी हैतुसे भे तुमसेपु्ताहं कुं निन्दा- 
पवक नहीं पुत्रतां ३२९ कि सव शास्र के तज्ञ ओर . 
त्रिलोकी के एेश्वयं से पनित .एेसे होकरभी तुमको एसा 
मोह कैसे प्राक्त हृष जैसा कि अज्ञानपुरुष को होता 
है १२० नहुष बोला हे कौन्तेय | श्रुतशील इत्यादिको से 
युक .हये ओर तप से स्थित हये बडे बुद्धिमान्‌ पुरूषको 
मी धन की सणि मोह करदेती है १२५ श्रुत अथात्‌ 
शाख का सुनना श्योर उत्तम कुल मे जन्मे इन सबके 
"नियमवाला भी कोई राजा नही है कि जिसके चित्त मं 
मद्‌ अपना निवास नहीं करताहै १२६ राजा कि यह्‌ 
दारूण मद्‌ सहज श्रथोत्‌ संगमेही उत्पन्न हीनवाला ङु- 
य शत्र है उससेही युङ् हये राजालोग स्वगे से र 
राज्यम पतितहये दीखते है १२७ रीग्यमं स्थितये 
राजालोग जो. अपने ही धम को आदुरपुवेक्‌ करं तों 
¦ उनको अवश्य मोक्ष वा स्वगे की प्राति होय रोर दूसरी 
गति नहीं प्रात होसक्वी है १२८राजालाग जिस.धमं को 
वा अधम को एक दिनम करते द उसको दुसरे मनुभ्य 
बहत दिनम करसक्ेै9 २९ जसे अग्निमे निश्चय करके 
उष्णताहे जलमं नि्मलता है मोर चन्द्रमा मं शीतलता 


हे उसी प्रकार देश्वयं स मीञअवश्य मद्‌ होता है १३० 


वारुणी मदिरा ॐ: पानः से पतित मूच्चित हशर म; 


२१२ इतिहासस्तमुय भाषा 
बोध करलेताहे परन्तु रेश्वयके मदसे उन्मत्त इख. 
पुरुष पतित हकर पिर बोध नदीं करसक्काहे ३६ पे... 
श्वर्यरूपी अन्धकारसे युङ्क हये नेत्रंसे भनुष्य निमलता- ` 
पूर्वक नहीं देखं सक्ता हे परन्तु जब उन नेत्री मं व्रिनयः , 
रूपी अञ्चनको अजता है तन नेत्रो की निमलता को 
प्रा्त होते १३२ सोमे पेश्वय॑रूपी तिमिरं करके म~. ` 
दान्ध लोचनो से बोधसे रित होकर पूर्वमे. पतित हो ` 
गया था परन्तु अब तेरेही कारण सेमे बोधित.होगया 
ह १३३ ओर दोनो लोको के हितके वंरंन करने ओर ` 
जानने मे कौन-परिडत नहीं है परन्त उस क्रियाःकेः 
अनुसार . विधान करने मं म॒निलोग भी परिडत. नही 
१३५ हे पार्थेव! सुन्दर रूपयोवन ओर सहायता.को 
पाकर परिडितजन भी अवश्य पते मद से ग्रसित हो- ` 
जाता है जेसे कि राहु से सयं भ्रसित होते १२५ इस ` 
हेतसे दोनों लोकोका नाश करनेवाला मद तमको नही. 
करना चीिये.क्योकि जेसे स॒मः श्रीमान्‌ म मद घरात 
होगया उसको तुमने प्रत्यक्च देखलिया है. १३६ ओर ` 
स्वगेलाक की स्थिति के निमित्त एेसे ब्राह्मणो का-अप्‌- ` 
सान कभी न करना चाहिये छिन्त दन मान्न ओर पः 
जन्‌ करके उनको देवता के समान सेवन पूजन करना. 
चाहिये १२७ आर जिन्होनि अग्निदेवता को सर्वभक्षी. 
करदिया समुद्र को पान नहीं करने. के योग्य खारी-कर ` 
दिया ओर्‌ अजित चन्द्रमा को क्षयीरोगयङ्क करके . 
रए करादघा उनक्‌ कोप्‌ से कोन नही नष्ट होसङ्कां 
१२८२ जिन्हाके मुखके मोजन करनेसे देवतालेग 


=. | १३. 
सदेन ह्ये मो मोजन के ई ओ पतर कलय 
भाजन्‌ करते हं तो इनसे अधिक कौन होसङ्काहे १३९. 
क ९ है भारत | इनः बाह्मणों को देवता ओर मनुष्य 
दाना ने पूजा हे इस हेतु से इनको कौन नदीं पूजेगा 
१४० र जिन्होने पूवसुमय्‌ मे समुद्रं को पान कर 
लिया भरर विन्ध्याचल पर्व॑त को उखाइकर दूसरे स्थान 
मं स्थापित करदियां है खर देवता .मी रचे उन व्रा 
यणो से अधिक कौन पन्य है १४१ हे राजन्‌ | इस दतु 
से अत्यन्त क्रोध हुये यह्‌ ब्राह्मण वाणीशूप वजवाले 
वाणीरूपर विषतव्राले वणन पयि हैँ ओर वाणीरूप अग्नि 
वाले मी हैँ परन्तु प्रसन्न किये पर तीथूप होकर सब 
प्राशियोके पापों को हरनेवालेहै3 ९ रकोध हये ब्राह्मणः ` 
ने जलमय समुद्र का भी अपमान करदिया है ओर खीः 
पुत्र समेत नारायण को भी नष्ट करदिया है ओर सों 
कै सुखदायी शिवजी के लि को मी देखनेसे बन्द कर 
दिथा इस हेतु से बाह्मण के शाप सेहत हा केोनपु- 
रुष स्यु को नहीं परा हता है १४३ जो पुरुष्‌ किसीः 
देवता को आराधन्‌ करकी इच्छ कर तो उसको यजे 
पूर्वकं संव उपायो से ब्राह्मणों को भसन करना चंदे 
१४९ हे अनघ ! एेसेही हारकापुरी म याद्वा कं म्‌ध्य- 
वतीं होकर पूर्व देवदेव विष्णु भगवान्‌ ने कहा है कि 
यह सव जगत्‌ देवताच के आर्धान हे. र देवता 
मन्तोके चाधीन है ओर मन्त ब्राह्मणों के आधीन ह 
इस हेतु से ब्राह्मणी देवतां द १४५.। १४६ जा पुरुष 
मारते हये त॑था शाप देतेहये अथवा. कटार रचन 


¢ 
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कहतेहये ब्राह्मणको जपे किमे प्रणाम करतां उस रोति ` 
= श | है क 3 
से नहीं प्रणाम करता है वह पापक हीकर्‌ ब्रहम दव . 
रूप अग्नि से जला हु वध दर्ड.करने के लायक 
 शऋओौर मेरा मक्त नहीं हे १४७ जो पुष्‌ मेरा . आराधन . 
करना चाहता है उसको सदेव ब्राह्मणो. का. वह्‌ पूजन - 
करना येष्यहै जिस पुजनसे किमे -मसनन होत 9४ 
चेशंपायन बोले; वह नहुषराजा धमंपुत्रयुधिष्टिरसे एताः 
- कहकर स्वभैको गया खर वह्‌ धमौस्मा युधिष्ठिरमीउस 
को नमस्कार करके अपने स्थान को आताहु्ा.३४€ ` 
कषिर वह्‌ राजसत्तम राजा युधिष्ठिर अपने स्थानम्‌ जा- 
कर. मुनिलोगें के ओर अपने माई नकुल सहदेव के ध 
अगि यह्‌ सव खनत्तान्त कहूतामया १५०. हे राजन्‌ ! 
जसे अरण्यवन मेँ अजगर सं से रसे हये महाबल 
वाले भीमसेन को युधिष्ठिर हुंटाता ह खा वह सव. खा- ` 
ख्यान मैने तेरे आगे वंन किया है १५१ जो कोई 
दस उत्तम्‌. नहुष के आख्यान को सुनेगा वह सव पापों 
से रहित होकर षिष्णुलोक मे प्राप्त होगा ॥ १५२ ॥ ` 
इति श्नीड़तिहासतमुच्चयभावायांयुधिषठिरनहूषसंवादोनाम. ` 


न 


`  एकोनत्रिशोऽव्यायः ॥ २६ ॥ | 

 . . वीक्षां अध्याय॥ .. ` `; 

_ वेशंपायन बोले कि, शरशस्या परपरा हुये कुरुवंशः. 
यं उद्धपितामह. मीष्मजी को राजा युधिष्ठिर मस्तके. 
रणाम्‌ कर यह्‌ पूता भया १. युधिष्चिर बोले, हे नर- ` 
व्याघ्र, (तामहं ! जप तुड़ाग कूप रौर ब्राग इनके . 


= इतिहास्ततमुचय माषां। ` -२११५ 
वनवानेका जो फल है उस्तको मेरे अगे वरन क्रो २ 
मीष्म॒जी बोले है परन्तप | सुन्दर जलवाले तंडग ध्म - 
अथ काम ओर यश इन सवके स्थानरूप कहे है ३ 
देवता, पितर, गन्धवे, गुह्यक -श्रोर. पशु पक्षी यह सव 
जलाशय अथ॑त्‌ जल कं तडागादि स्थानके आश्रय 
रहते हँ ४ जिसने जल के स्थान तडाग कूपाटिक सब 
कै उपकाराथं बनवादिय है वह्‌ अपने,सव वशवाल को 
उद्धार करदेता हे क्याकि वहां गोपं जल को पीती है 
रोर जे अन्य पशु मनुष्यादिक पीतेहें वा विश्नाम्‌ करते 
है उस सवका जो फल है वह्‌ तडागादि बनवनेवाले 
को मरवःर अन्यलोक में अनन्त फलवाला होकर प्राप्त 
, होता ५।६ ओर जिस तडाग का जल वषाकाल मं 
ठहरा है तिसके फलको महधिलोग अग्निष्टोम यज्ञके 
समान वर्णन कर्ते शरोर जिस्‌ तडाग भे शिशिर ऋतु 
तक जर रहता है उसके बनवानेवाले को वाजपेथियज्ञ 
काफल प्राप्त होता है ७। ८ ओर जिस. तडागका 
जल श्रीष्मऋतु तक पियाजाता है उसके. बनवानेवाले 
को राजसय आर अश्वमेध यज्ञके करने के समान. फल 
' मिलता हँ ९ हे राजन्‌ । तदाग सव जीवों का जीवन" 
ल्प है इस हतु से सम्पू यला स.तड़ाग बनवान चा- 
हिये १० ओर वर्तने कै योग्य स्थानपर्‌ सुन्द्र जलयुक्घ 
वनवाथा इव्ा कृष, निस्संदेह पुरुष के सम्पृख वश 
को उद्धार करदेता है 9 थः बनाये हये कूपके सु- 
स्वादु जल को मनुष्य सदैव पिया करत बह पुरुष न- 


९१६ . ईतिहौसतसमुचय भावा.। . .. . 
मौर हे राजन्‌! वंह जापमी निस्सदेहं देवता के सः 
मान स्वर मे आनन्द भोगता हे चोर. देख का रस अः. 
सृत के समान दूध.दही आर सङ्घ इन सवके पीनसे भी ` 
जव तकं कि.जल नहीं पीता है तवतक पिपासा नही , 
मिटसङ्गी हे मारतं! इसलिये जो पुरुप अन्यके भीं ६ ४ 
प्र रस्सी. ओौर कलश. अदि को स्थापित करदेते.हँ 
अर जो अपने. जल पीनेके समय अन्यक्रो भीं निव्य ` 
जंलपान क्रति वह संब कूप के पुर्य.ॐे भागीं होतिं 
हे १२।११५ जो पुरुष जलका दान देता हे वह निस्तंदेह . 
प्राणों काही दान देता है हे युधिष्ठिर ! यह्‌ सएव जलघ्व 
. दान.का आख्यान मेने तुमसे कहदियाहै १६ इसके विः . 
शेष अव दक्षं के लगाने फे भी पलको कंहताहं रक्ष ` 
गुच्छे? बेल ३ ओर डाली आदिकं से हितकारी पुष्पो . 
के पेड % वास ५ ओर ठणोकी जाति ६ यह्‌ छंश्रकार 
की दक्षौ की जाति कंहलाती ह सो इन सबके रोपणं ` 
` करने के फल कों सुन जो पुरुष पुष्प पलों से युक्त हये ` 
तीस २० क्षो को सबःजीवों के भोजन को आरोप 

करदेता हे वह परमं गति को प्राप्न होजाता हे ओर जों 

चारा ओर्‌ पुष्पा से युङ्कवाले ३० दक्षोः को अथवा ` 
८ क्षो को लगता हे वह पुरुष नरक मे नहीं ध्रा : 
होता हे ओर्‌ क्षौ को आरोपण करनेवाला पुरुष देव, 
दानव, गन्धव,.किन्नरगण, गुह्यक, साध्व, यक्ष, मन्यं. 
पर पशु "पक्षी इन सनको निस्पदेह्‌ प्रसन्च.-करतां 
द १७२३ अर जो पुरंष पुष्यो कौ सुगन्ध से. आरं 
पलो की सुगन्धसे युक्त इये दक्षो का आरोपण करत . 


इतिहाससमु्चय माष । २१७ 
हे राजन | वह पुरुष भी वाञ्छित मनोरथो को पाप 
होता हे ओर समषधिवाले देश मे उत्तम ग्रहयुक्त हता 
है २२ एक पीपल को एक नीको एक बड़ को रोप ` 
करके वा दश दइम॑ली के टक्षोको अथवा तीन कैथा तीन 
बेलप॒त्र तीन आंवलेके अथवा पांच आआखट्षो को रोपणं 
करकं मनुष्य नरक को नहीं देखता हैः २२ इस हेतसे 
कस्याणकी इच्छावाले पुरुषो को सुन्दर बहुतसे वक्ष आ- 
रोपणं करने चाहिये र उनकी रक्षा भी पुत्रों के समान 
करनी चाहिये वह्‌ शक्न धर्मं से पुत्रह्प ही के हैँ २४ 
ओर धमं से विमुख होनेवाले केवलं अपनी ही उन्तिमे 
स्थित होनेवाले एते पत्रो से कया प्रयोजन हे अर्थात्‌ ` 
निरथक्‌ टै आर उक्षरूप पुत्र जो आरोपण किये है वह 
तो सदेव अन्यो केदी उपकारकी एत्तिमे खड रहतद्२५ 
शरोर जहां पुष्प, एल, वक्षल, काष्ठ ओर मल इन सवां 
से यक् इये रक्ष द बह रक्षन म॒निया के समान पुजनके 
योग्य है २६. ओरं जो पुरुष तडाग ओर खक्ष इन कों 
श्मरारोपण करते है खर यज्ञां का पजन करते हैँ वह 
सव स्वम म षरा दाकर दवतास्राक सम श्नन्दपूवक 
विहर करते है २७ युधिष्ठिर बोले, है भगवन्‌ | मेँ उ- 
तमः सत्यवाक्य के सनने की इच्छा करता हं सो प्रथम 
बहुला गौ को जो वचन के दँ उनको वणन करी २८ 
भीष्मजी बोले, हे सौम्यं | सव्य आर श्रजव इन.दाना 
गणो से.यङ्त हये उस्र धर्म को मेँ कहता द जिसमं किं 
कामरूपवाले सिंह ओर गो का उत्तम संवाद दै. २९ 

रमणीक सन्दर धन धान्यसे यक्त अनेक प्रकारके मनुष्यों 


२१८ इतिहाससमुचय भाषा} _ . 
सेमरा हा ओर यज्ञ केः उस्सव से विभूषित एसे 
साधरयं्यक देशम यम॒नानदी के तीर के आश्रय अधे. . 
- च॑न््रना के समव आकारवाली एक नगरी थी जो इन्द्रः 
धनष के आकार की ध्वजावाली गोपियीं से शोभित अः ` 
नेक ब्राह्मणो से समाकीणं बहुत से रलं के विक्रयरूपी 
व्यवहारं से युक सन्दर प्रमाणएवाली रमरीक स्वाति- 
नक्षत्र सै रची हृड क्रिले अद्यली वीथी आर खाई इन 
सों से दुर्जय ३०.। ३३ केला के स्तम्भा से मरिडत 
देवता के दिव्य मन्दिरं से अर राजहंसो के संमान 
श्चेत्‌ वर्णवालेथ्रहो से दीप्तिमान्‌ अर्थात्‌ प्रकाशमान ह 
३ केतकी, चम्पा, ताड्खक्ष, चिराजी के उक्ष; आम, 
कैथ ओर अमलतास इन सब उक्षो से सधन `इदं 
चमेली कुन्दं आदि जाति के पष्यां से व्याप्त कमल ` 
करण्ड के दृक्ष सन्दर श्वेत वरश्वाली चमेली आरं 
तमालक्षा से शोभित कनेर कणिकारं पुष्पक पाटला 
अशोक चम्पक पुन्नाग केशर इत्यादि पष्प के बगीचा 
से च्राजन्दकारी सम्पण धन धान्य. गोधनादि से पणे 
आर वेद्‌ के अध्ययन से पवित्र मरूडल अर उत्तम 
वेदियावाली .चोपट के बाजार से ओर तिरले चौपट 
 -से भी शोभित होकर एेसी.उत्तम पुरी होती इं जेसी किं 
रवेग की लङ्कापुरी शोभित थी ३५३२९ उस पुरी.में 
न्ाषटत्ति मं प्रदत्त धम मं य॒क् देवता अर्ति 
पूजक प्रजापति के समान वहां का चन्द्रसेननाम राजा 
ह।ता-भया- उस्‌ उत्तम.राजा से वह नगरी रक्षित धी 
५.४१ नित्योत्सवो से मुदित वशी के वाय से नादित 


इतिहाघसमुच्रय भाषा) २१९. 
७० सुन्दरं गीतज्ञपरुष सेव्या सुन्दररूप शौर. 
नर नारियों से मरी हई पेसी वह्‌ चन्द्रवतीनाम 
पुरी हे वह कमी तुमने देखी यां सुनी होगी ४२। ४३. 
हे य॒धिष्ठिर | उस परीमे जो प्रथम टत्तान्तदोता भया उसं 
को सनो कि, उस्न स॒न्दस्प॒री मे किसी बड़ मुख्य ब्राह्मण 
की एक बहुलानाम गो वद हृष्ट पुष्टता से पुत्रवती अचोरः 
करयाणी होकर सव गोश के मरुडल मे मख्य होती. 
भह वह हस के खमान श्वेतवणं घट के समान चयन 
ओर दीधेनासिका से युक्घ सुन्दराङ्गी सूक्ष्म रोमकोमल 
तचा 'विस्तीरशजङ्का ओर दिव्य कठोर उंचेस्तनो से 
शोभित सम्पण लक्षणोते पुरणं सुन्दर अह्मे नीलेकएह- 
वाली घरटाश्नो से मधुरस्वरोको करती इदं सम्पृशं मो 
ढ़ व्मयरवत्ती निमय होकर बिचरती भई ओर वह अकेले 
ही अपने सुखपु्थकं बहूतकाल से फिरती इं किसी 
अन्य वनम प्राप्त होती मदं ५४।५७ वा इच्छ पुक्‌ 
अनवच्छिन्न त को चरती थी ओर वहांदी यमुनाजा 
के तप्र अनेक कन्दराश्रों व निभरोसे शोभित राश्त 
नाम पर्वतं था उसके उत्तरमाग की ` आर सुन्दर तरणो 
ते युङ्क बद २ मृग सिंहादि सृ व्याप्त बहुत से श्वापद ` 
जीवी से सेवित बेल फे दक्षं से गहर अनेक श्ुगालों 
ते मराहूव्मा एकं बड़ा र्यक्‌र वरन था उस्न कामरूपी 
नाम सुधिरमांस का मक्षी वड़े दन्त दाद से मयकार्‌। 
पर्वताकार मेके समान शष्द करनेवाला बड। गुह £ 
समान मखवबाला एक सिह बसता थ उसी अर्य सं 
धरमीलमा सोमलनाम एक. गोप म्‌ चह। के सन्दर तणाकं। 


२२०. इतिहासरसंसुचेय भाषा । 1 
चराता हु गोचा के समृहौ की रक्षा कयाकरताधां 
अथात्‌ उस मर्यकर वन मे अपनी गोच को नहीं जने 
देता था परन्तु वह बहलां गो तसो की इच्छासे अपने 
समूह से ज॒दी हके चरती हृई उस सिंहके खगेः स्थित 
हाती भद्‌ तव सिंह टहर्‌ २ एसा बोलता हं उ्तके 
पीठे दोडा ४८।५६ ओर यह वचन बोला हे गो | त्‌ 
आपसे खाप ही मेरा भक्षण हकर मेरे पास प्रा हद 
ह सो भय व्यागकर ठहरजा अव तेरे डरनेसे क्या होगा 
५७ मीष्मजी बले तव . वड गौ उस भयानक रोमाच्च 
खड्‌ करनवाल सह के वचन को सुनकर एसी कोपतीथी 
ज॑सेकिं वायु स॒ केला कांपता है ५८ वह महास्वूप 
वाली बहुला गो चन्द्रकान्त के समान अपने पुत्रके 
देखने की इच्छा से रान्तिमानं स्नेह से अत्यन्त दुःखित 
होकर शोक से विह्नल ५९।६० दीन हुई पुत्रके दशन 
से निराशा हेकर करुणापूर्वक रोदन करती म तव 
उस छख ओर कररापूर्क्‌ रुदन .करती हुई गो को 
दक्र वह सिंह बोला कि, हे बहुला! अव त्‌ क्या ` 
९९९ त्‌ इच्छापूवक मरा भक्षण हके देव करके प्रासं 
हदं हे ६१।.६२ चब तू चहे रोवे अथवा न रोवे ष- ` 


रनतु तेरा जीवना नहीं हेसक्षा क्येकि सव संसार अ. 
व 2. = < है ६.१ ¢ £ 

पने कियेकोही भोगता दससत त्‌ खापही प्राप्त होगंई्‌ . 

2 ९३ त त्यु अमी विदित है सो टधा क्यो शोच. 

रत = एसा कटकर सिंह फिर पुने लगा कितु कसि 
९ प र क्योकि तरे रोने से मुभे आश्चर्य इरा - 
है त्‌ अपने सब ठत्तान्त को मुरसे कह सिंह -के इस 


इतिहाससमुच्चय माषा । _ २२१ 
वचन को सुनकर बहुला बोली ६४१६५ हे कामरूपी, 
नाथ ! म तुका नसस्कार करती हं मेरे कहने को आपः 
क्षमा करने के योग्य जो तुमको प्राप्त इहि उसकी कोई 
भी रक्षा नीहि ६६ मेँ पने जीवने के लिये नहीं भोचः 
करत्‌ हू क्थाकि जन्म लेनेवालेकी अवश्य ल्यु हे ओर 
मरेहुये का अवश्य जन्म हे.इस हेतसे मे बच नदीं स्खीं 
हे सिंह ! मैं इस प्रयोजन के लिये नीं शोच करती दहं 
द्य(के वशीम्‌त हकर सब देवता का मी काल अ- 
वश्य मारता है ६७1 ६८ इस हेत॒ से हे सिंह | मे स्नेहं के 
वशीम्‌त होकर रो द्रं ६९ जो मेरे हृदेय म संतापे 
उसको त्‌ अच्छीरीति से.सुनने को योग्यहे. हे सिंह | 
` पहलीदी बार प्रसता हृं हं अथीत्‌ व्यार हं सो पहली 
..चार का उत्पन्न हा वह मेरा इच्छितपुत्र अभी अज्ञान 
है ओर दृधही.पीता हे अमी ठण को सूघता भी नदी 
 है,9० । ७१ सो वह गोओंके स्थानम बंघाहुा क्षुधा 
से पीडित होकर मेरी बाट देखता हे सो भें यह शोच 

करती हं कि मेरा पुत्र कैसे जीवेगा ७२ उस पुत्रकं स्नेह 
के वशीभत होकर भै उसको दुध पिलनेकी इच्छा करती 
ह उस बहड को दूध पिलाकर मस्तक को चाटकं दूसरा 
संखियो के सपद करके फिर उलरी तेरे पास आजारगी 
तव त ममे इच्छापुवैकः भोजन कारेयो ७३ । ५७४ हं 
दिह ! भँ सस्य २ दी तेरे स्थान को वश्य अङगी न्‌- 
हला के देसे वचनो कोः सुनकर सिंहने कष्टा ७१ तु भका 
पुत्र से क्या प्रयोजन है तुमको कयां मरन्‌ का बाध नहीं 
है मभते देखकर सब श्राणी चास मानते हँ ओर मर 


२२२्‌ इतिहाससमुचयः माषा । 
जति है परन्त्‌ त्‌ मभको मी प्राप्त होकर करुणायुक्क ह+: 
क्र प्रः२. पकारती है ७६ मरे.समीप म आये हयः. 
परारी की रक्ना.करने को मन्त्र मी समर्थं नहीं है ओरः. 
तप, दान, माता, पिता खोर पृत्रादिक यह सव भीःरक्षाः ` 
को समर्थ नहीं हैँ ७७ ओर त्‌ गोपी जना से युक्त ठ~ ` 
षम करके निनादित सन्दर बालवबच्छा स भषित पसः 
गोकुल म जाकर फिर लोटकर केसे अवेगी. ७८ वहः 
मोकुल सम्परयं मत्यंोकका भषण होकर निस्तंदेह स्वगं 
के समानवाला नित्यानन्दौ से यक्त होकर देवताश्मों से ` 
भी पूजित है ७९।८० जो पित्रो का मी पवित्र मङ्लों 

कामी महल तीर्थो का भी तीर्थं रमसीक स्थानों मे श्रेष्ठ ` 
सवं गुण सम्पन्न ईश्वर का परमस्थान होकर इस एष्वी. 
पे घाक्त देनेवाला उत्तम `स्वर्गही हरहा है ८१। ८२ 
ओर गोपियों के दधिमथन के वा बालबच्छ के शब्दो 
से ओर गोओ के हुकारशब्दो से जहां लक्ष्मी विशेष 
होरही है ८२ जिसमे कि माता पिता के स्नेह से बडे 
बलिया करुणा से इकारशब्दो. को करते हैँ ओर उन 
बछडेः बद्वियाके माता पिता भी पत्रो की इच्ला करके 
शब्दाको करते ८४ ओर बाहूयुद्ध मे श्रम. करनेवाले 
शूरवीर ओर त्य गीत के -ज्ञाता मनोहर बाजो समेत ` 
जिसकी गोपलोग रक्षा करते ` ८५ जहां तहां स्थित ` 
चारो आर को प्रकाशित हये बडे जमदिकों से वंह ` 
गोखो का स्थान एेसा शोभित है जैसे कि चलायमान ` 
कमला छरके ससेवर शोभित होता है ८६ रेसे सम~ 

णीकः स्थान मे जाके ओर अपने. माता. पिताःमाई पुत्र 


, .. , -इतिदाससमुचय्‌ माषा। २२९ 
सिया इनको देखकर फर कैर उलरीः लीकर. ा- 
वेगी ८७ हे भद्रे | मेरेःपश्चतत्र तेरे सधिर्‌"को पिये में 
इन वचनमातरौ से अपने शरीर ॐ पञ्चतत्वो को शा 
से .रहित नहीं करंगा.८८ बहुला. बोलती -हे सिंह | मे 
प्रथमही प्रसूता हहं इससे मेरे वचनो को सुन मे श- 
पृथ खाती ह किः ० पालन करनेवाले मोप 
गोपी भादि को. देखके आर विरोषकर अपने माता 
पितादिको.से वार्तालाप करके आजाङंगी जो सचा 
मानता है तो मुभको रोड दे ८६. । € ° ब्रह्महत्या मं 
` रोर मातापिता के वध करनेमे जो पाप है मे उस पप 
मै लिक होजाऊं जो तेरे पस न आऊ ९१ जो दो खि 
बाला पुरुष एक खी को शत्रुता से स्याग देता है उत्तपाप 
से लित होजाङं जो तरे समीप न.आङं ९२ जीवहिसा 
करनेवाले लम्धक स्लेच्छनन _आओर विषदेनेवाले इन 
सवके पाप मे लिप्त हौजाङंजो तरेनिकट न्‌ आऊ ९३ 
जो पुरुष ठषा से युङ्हुये गो के समूह्‌ को विन्न कर 
देतष्टै उषः पप्‌ म लिक्त.होजाऊं जो तेरे .समीप न 
परं €9 जो गौच्चोँ को अपमान करते है गाली दते 
है रं ताडना करते दै उस पाप को भोगं जो तर 
{निकट.न आड ९५ जो पुरुष कन्या करो एक पुरुष के 
अर्थ देकर किर दूसरे के देने की इच्छा करते ट उ 
पापं की भागिनी. होजाङं जो किर न आङ ६ जो 
पुरुष कथा बांचतेहये स॒ननेके समय विघ्न करता ह उस 
पापं नो भोगं जो लौटकर न आं ९७ जो पुरूष प्रीति 


सेवा दषते त्राह्मणो-की निवा करते है उस पाप को 


२२५ इतिहाससमुच्य माषा + _ _ ` 
-पाडं जो पिर न आङ € ८ जिसके घरमे विद्वान्‌ चाः 
` ह्य आया हा ऋंशा से रहितं हकरं चलाजाता हे 
उस पपसे लिप्त द्येजाङं जो फिरन आरऊ<्€्जो 
पुरुष देवता ब्राह्मण खर वेद्‌ इन सवका [नन्दा करता 
है उत्त पाप एलको पाऊं जो लोटकर न आङ. ३०९ ` 
जो. चगली करनेवाले वा परय द्रव्य के हरनेवाला के . 
"पापः उनको मोग जो लौटकर पिर न खाऊ १०१ 
जो पुरुष विदा गरु ओर मंता पिता आदे बृद्धाका 
-सेवा टहल नहीं करता है उसके पप की भागी हयजाऊ 
"जो लौटकर न खाऊ ३०२ जो कोड दुष्ट पुरुष खकेला . 
-मिष्ठन्न मोजन करता है उसके पाप को पाङ जोरि . 
न आङ १५३ जोःगवाही मे निय॒ङ्घ किंयाहशखा पुरुष ` 
मिथ्या बोलताहै उसके पाप से लिप्त दोजाऊ जो लोट- 
कर न आङ ३५४जो खी अपने तरुण भत्ताका 
अपमान करती हे .उसके पाप से लिप्त होजाङजो. 
फिर न आङ ३८५ जो तीथ की. निन्दा सेः ओर व्रा. 
हस की निन्दा मे पाप है उप्त पापं से युक्त दोजाङंजो 
फर न आङ .१०६ जा पुरुष अपन स्वामा के प्रयाज 
को त्या्मकर युद्ध से माग जता है उसके पापको यक्तं ` 
होजाडः जो फिर न आङ १०७ जो पाप्रीपरुष विश्वास 
देकर किसी की थाती को. हरलेता है उस पापसे युक्क 
-होजाऊं-जो न ङं १०८ जो. पुरूष वासुदेव आर 
` शिवजी महाराज को व्यागकर अन्य देवता की उपासना ` 
करता है उसके पापसे यक दोजाङं जो न ङ-१०€ 
पुरुष परस्पर मेः शपथ. खाकर फिर बंदलंजातेहै 


इ।तट्‌ससमुचय, भाषा। २२५ 
. उस पप से युङ्त रहं जोन ओऊं-39 ० जो -प्रुष तो. 
` लने म॑ कमतोलंकर मि््यांबोलतां ओर दूसरे से पदा 
हामी मिथ्या भाषण करता हे .उस्तके पापको युक्त 
होजाङं जो. लोट्कर्‌ न आं -.१११. भीष्मजी -बाले 
देसे २ घोर प्रापवाली शपथो कोः खनिबाली उस गौके 
निश्चय.को : जानकर फिर, सिंह ने.यह्‌ . वचन कहा- 
हे. बहुले ! तेरी ' इन : शपथ से मुभको परम निश्चयं 
होगया हे परन्त॒ कदाचित्‌ यहःमत जानंलीजो कि मेने 
उस मख को ठग-लिया ह १२।११३. क्योकि बहुधा 
कोई २ लोग कहते हे कि.पराणं के नाश होने मे. शपथ 
खाने कापापनरहीःहीतादहैसोत्‌.उन लोगो के वचना 
, पर श्रद्धा मत्त करलीजो 939. क्यकि इसः-संसर म 
बहुत से नास्तिक मुखः ह वह अपने केो.परडत मानते 
वह्‌ तेरी -वद्धि.को -एेसे श्चमावेगे जसे ।के चक्की 
मृत्तिका को कुम्हार घमाता ह ११५ अज्ञानचित्तवालं 
क्रोधी कत्सितं अर शाख्या कों भी .दिखानेवाले पेते 
-तब मन्य सहतक दृष्टान्त देकर असत्य प्रयोजना की 
-भीःसत्य करके.दिखति ; हः आर वहा बड़ चतुर्‌ जपन्‌! 
` विचित्रता से सव्र भाग.म.भी नाचा-उ्चा वता क 
समान अप्त्य. वचनां . कोः कगे; कयकृ यह्‌ ससार 
विशेषः करके .पराये उपकार को नदीं मानता है सव 
 -अपनेही प्रयोजन को कंहते है ओर करत हं ₹& ।कस॥ 
का इस.संसार मँ. भिय नदी.द ११९। ११८ ईध कन 
रहने से बन्ना.मीः अपनी. माता को त्यागं देताहे मे इस 
;संसार भं किसी को देसा नहीं जानता हू कं ज। उपक्र 


२२६  इतिहाससमुच्चय भाषा।: ` . . . छ 
निरि के कार्य कौ कर ११९ अन्य लोगों के .. 
कार्य के निमित्त दूसरी ही बुद्धि जाती है ऋषि देवता 
ओर मनुष्यं यह सव भी काथकी सिदि के अथ शपथ - 
खाजाति दँ १२० जो अकेलाही शपथ खाता है'उसको ` 
हम मिभ्या मानते ह परन्तुं जो पुरुष देवता अग्नि : 
ओर गुरु के समीप.सत्य २.शेपथं करता है वह कदा- 
चित्‌ अन्यथा करे तो उसके आधे पुख्य को. धमराज . 
घटादेता है ओर तेरी बृदि एेसी मत हो मेने यह्‌ सव ` 
बतं इस हेत्‌ ते कही हं कि.मतं ` कभी. तू जानले कि. 
मेने शपथो से इस मखंको ठगलिया अवे तू अपनी ` 
इच्ापूर्वक संब कामो को करं १२१।१२३. बहुला बोली 
हे महापिह। जेता त॒म कहते हो सो सब सत्यहीहै परन्तु , 
त॒मको ठगने की किसको सामथ्यं हे क्योकि जो अन्य 
को ठगता है वह्‌ अपनी आत्माही कोः ठगतां हे :१२४. 
जेसे मूमिके समान.दान नहीं -दानके समान खजाना 
नहीं सत्य के समान कोई धमं नहीं वैसेही. मिथ्या के 
समान कोद पाप नहीं है.१२५ जिससे कि निन्दे 
शपथ मिथ्या होय रोर. जिस कम से नरक प्रप होजाय 
उस कमं का आचरण कभी नहीं करना चाहिये १२६. 
सिहं बोला हे पुत्रम स्नेह करनेवाली, बहुले | तू अव्रश्य 
चली जा अधने पुत्रको -देख दूध पिला मस्तक को. चमं ` 
आर माता, पिता, .माई,. सखी, बांधवादि.को भीं देख ` 
कर सत्य को आगे करके शीघ्रही महयो १२७1१२८ 
-भीष्मजी बोले सत्य की ` बोलनेवाली वह: बहुलां भौ 
दस भकारं निरेचय करके सिंहःसे अज्ञं ले अपने पुत्रः 


देले से चवय मपो म 
¦ - रा, = स 0 भरे नेत्र 
ट्नरूप्‌ कृषितो: महादुःख से कुररी के समान श्वास 
लतीहुदं शोकमुद्र मे मग्न कीच म स्दिसी निर्जन वन 
| हस्तिनी के समान अपने शरीर की र्षा मे असमर्थ 
बारम्बार विलाप करती ह. वह बहुला गो बडे प्रसन्न 
मन से गोकुल मे भ्रात शोके रमते हुये अपने वे 
के सन्मुख वदी शीघ्रता से भात हती मई १३०।१६३२ 
` थात्‌ आश्नां से भ्याकुल नेत्रवाली वह .गो सव 
गों फे मध्य म वधे हये अपने ववदे के समीप जा- 
कर स्थित होती ३३३ तव रांभता हाः उसका . 
वह बद्ठड़ा भीः अपनी माता के समीप मं आवता भया 
आरं समीप मेँ जाकर शङ्का करके अपनी मातासे पू 
छनेलगा १३२५ हे माता! तू अत्यन्त शोच करती 
-उदासरूप दीखती है सो -यंह क्या है में तुभे बड़े इःख 
म पड़ा हरा देखताहं १२५ ओर तेरी दृष्टि भी उद्विग्न 
पौर भयभीत दिखाई पडती दै १३६ बहुला-बोली 
हे पुत्र ! अवतु मेरे स्तना कादूधपी पररजोतू मेरे 
म ०, =+ = =, न, 
दुःख के कारण को पृदधता हे तो में केवल तेरी स्नेह 
से यहां आदं तू इच्छापूर्वक अपनी ठसि.करले१२७ . 
वयोकि यहः मेरा अन्तकाही दशन है सव इसके.अन- 
न्तर मेरा दशेन । ह्यना बडा दुलभ हे सो इच्चापुवक 
स्तनो को परान करले.प्रात.काल न. जानिये त्‌ किसके 
परह प्राप्त होगा १३८ मुभंको फिर जाना हे मं शपथ 
खाकर आद हं कामरूपी सिंह को अपना जीवन. देन . 
कह आ हं १२९ मीष्मजी. बोले बहुला के वचन ‡ 


२२८. . ईइतिहाससमुयं भाषा.। 
सनकर वह बड अपनी मात से यहं वचन बोला 


किः हेः मता {जदा त्‌ जाया चाहती हे वहांमेमी 
[दगा १९० व्याक तर समम्सना मरना व्रशस- ` 

तीयहेहे माता ! तेरे विना-भीः में अकेली होकर मरने 

के ही योग्य हंग ३४१ जो तुमे माता समेत मुमक्तो 


वच म बह कह मारडालमा.ता मता का मक्त करन. 


वाले जनीं की गति-को -पोडंगा१४२ इष हेत सेमे 


ते संग निस्सदंह वर्य चलगौ अथवा ह माता! 
ह! {स्थत बन-रह वह सव तर रापथ मू भाक 
- भ्र हाजनाय ३९३ माता स: वयमम ` हनपर मर ज 


वन से क्या प्रयोजन अर ममः अनथका इत.वनम 


कौन नाथ होवेगां १५९ स्तन पीनेवाले बालकांको 


माता के समान कोद बन्धु नहीं है ओर दुःख उत्पन्नं 


ह।नेमें माता.के समान कार रक्षक. नीह ५५ माता 
के समान कोड स्नेहथाला नही हे चर उसके विनां कठ्‌ - 
संख भी नदीं हे इस लोक परलोक दोनो लोकों म माता 
के समान कोई देवता मीः नहीं हे १६६ ओर सवं जीव 


परपने सेकडो ठो कोः मीः व्यागेकर-अपनीं मतादही 
करके जीवते. द ओर माता से विहीन होकर. किसी 


जीवं का भी जीवनं श्रे नदी है ३4७ ब्रह्माजी ने यह 


~ 


परमधमे रचा. हैकिजो घांणींः मातांके पीडे अपने" 


प्राणा का दृतं हे वह परमगति' कों भप्त होते है शद 
सातां दुशं महनेतकःप॒त्र का उदरं म स्थित करके.पिरं 
अनृक्‌ प्रकार के गलसूपी उ्यथा छर वेदनायक्तं कसिनं 


इःखा-से मृच्डित. होकरं पत्रकं. जनती है १४९६ पिर `. 


= इतिदाससमुचय भाता । २९९ 
पुत्र म स्नेह करनेवाली वह माता अत कै .समान 
भ के दुध से पालन करती हेः ओर अत्यन्त स्नेह , 

विष्ठा मूत्र.जादि कीं कीच से पुत्र को वचाती है १५५ 
पत्र मं स्नेहवाली माता अपने पुत्रौ-को्राणों से भी 
त्रिय मानती है देसी महाउपकारिणी माता को हजारो 
व्पौतक. भी कोड दूर करने को. समर्थ नहीं हे १५ 
बहुला.बोली .हे पुत्र | मेरीही खत्यु विहित. दै -तू.भेरे 
संग जानेको योग्य नहीं है अन्यकी तयु से दूसरे 
किसी पुरुषं की भी मद्यु नदीं होती है १५२ दे पत्र । 
अव यह मेरा सवरस पिला संदेशा हे अथौत्‌ कहना है 
किं मेरे वाक्यकेदी अनुसार रहनां जसां भें कं उसी 

, प्रकार करना १५३. जलम वा स्थल म विचरते हये 
तुमको भ्रमाद्‌ करना अ क्योकि प्रमाद 
से सव्र जीव्‌ अवश्य नष्ट हीजाते द्‌ १५५ अर विषम 
अति दुभमः स्थानपर स्थित होकर कमी कए का 
लोम न करना क्योकि लेम इसलोक शओचोर प्रलोकरमे 
ही सबका नाश करनेवाला है १५५: लोम से.मोहित 
होकर जीव समुद्र वन शरोर दुगैमस्थान इन सवमे प्रवेश 

, कर जति. लोभसेही. विदान्‌ नुषय्‌ भी अकतंब्य 
कथका चरण. करदेता. है १५६ लोभ.्माद-ख्ोर 
विश्चश-दइन तीनो करके मनुष्य बंधजाता है इस्‌ दतु सं 
लोभ अर घ्रमादसे कीं विश्वास्त न करना चादिये १५७ 
मोर हे पुत्र! स्प स्वापदसन्ञक, वन्‌.के: जीव म्लेच्छ 
पोर -चौरादिको.का संकट इन सवस सदैव पने 


शरीर की रक्ता करनी चाहिये १४५८ एक स्थान भर 


२६० _ ईतिहससमृच्चय भाषा । 


भीं बसतेहयेः तियक्‌ सर्पादिकं योनिवालों का कभी | 
विश्वास न करना चाहिये. ११९ रः सीगवासे दाति 
वासे मौर नखोवाक्ते इन सवजीवो को भी कभी विः. 


श्वास न करना चाहिये अर शयो का तथा म्लेच्छ का 


भी विश्वास न करना चाहिये ३६० जिस मन॒ष्य-का ` 


निश्चय नदीं दोय उसकाभी विश्वासं न करना च्िथे ` 


रौर जिसका निश्चयी होय उत्तकभी अत्यन्त विः ` 


श्वस्तन करंना चाहिये क्योकि विश्वास से उत्पन्नं हुन्मा 


भय मूलकोही नाश करदेता हे १६१.अपनी देहकाभी ` 
विश्वासं नं करना चाहिये क्योकि सम्पूणं चित्त के.च- | 


लयमान हन स सावता इचा मनुष्य त्रमाद. ससुत 


हये बुद्धि के सत्य २ प्रयोजन को भी वक्र देताहे ३६२. . 


सुगन्ध से जाननेके लिये सदैवही संघना योग्य है गौ 
सुगन्धी पर्हवानती हे राजा उत्तमदष्टि-से पर्हचा- 
नते. ह पर्डित. शाख के दारा परै चानते हैः आरं सव 


योगीजन ज्ञानसेही परह दानलेते. हैः १६२ ब्राह्मण वेद 


रूपी नेत्र स. जानता है-खरः सपादिकों को . चक्तह्यसे 


ज्ञान होताहै अकेलेको घोर चनम नहीं ठहरना चाहिये ` 
च्प।र्‌.-घम का सदेव [चन्तवन- करनाचाषहेयं .१६% ` 


तु मका कभी उदेगं न करना चाहिये मरना अवश्य हे 
जपे कि कोई पथिक ` अथीत्‌. मामे चलनेवाला पुरुष 
दायके आश्रयको पाकर ठहर जाता हैर विश्राम 


लकृर्‌ फर्‌ चलाजाता.हं वेषह।.सबःब्रासियाकासा स- 


गन. ह जहा स जगतहा अत्यन्त ह वहा खकलका 
` कत्त याच-2 १६५ । १६६. हं वत्स! तुमे पने शोक 


„इछ ५ 
क त्यागकर्‌ भर वचन क पालना करता हृच्मा विद्या 
मं आर अवस्था मं टद होनेवलि मन्यो की सेवा क-' 
रनी चाहिये १६७ हे पुत्र } भयोजन के विना तुभको. 
किप प्रकारे भी कहीं गृमन नहीं करना चाहिये रोर 
प्रयोजनरहित किंसीसे. कोः बात मीन कहना चाये 
१६८ भीष्मजी बोले किं दसः प्रकार की बाते कह अपने 
पुत्र को सुंघ.उसके मस्तक को चाट. व्रड़ . शोक से युक्त 
बहुत उष्यश्वास लेती वह मो पुत्र से हीनहये स्थानं 
को देखती खन्धे के समान होज्ञाती मड १६९ 1 १७० 
वदी कीच मे फँसी इद हस्तिनी के. समान बडे 
देश को पाती इई वह बहला गो यहः वचन.बोली कि 

पत्र से रित जनं को जगत्‌ शून्य होकर ५८५५ | 
घर से क्या प्रयोजन है संसार पुत्र करकेही जीता है यह 
सनातनी श्चतिहै रेसे विलाप करके स्नेह.मेँ अनुरक् 
होकर पुत्र से यह वचन कंहती भं कि पुत्र के समान 
स्वामी नहीं पुत्रके समान सुख नहीं मोर पुत्रे समान 
धेय मी नीहि .१७३\१७३ एसे र विलाप करके भी वह 

` बहला पुत्र के स्नेहसे ्रिर यह्‌ वचन बोली कँ ससार 
` यह्‌ बड़ा मिथ्या कता है. कि चन्दनी अवश्य शीतल 
है क्योकि पुत्र के शरीर का मिल चन्दनसे भी च्च 
धिकं शीतल `हे से पुत्र.के-गुणो को. कहकर्‌ आर 
-उसको बारम्बार देखके फिर अपनी माताःसखिवों ओर 

` मोपा को भी शीघ्रताःसे -पृ्ती मद्‌ १७४।१५७१५ 
बहल बोली-किः ह माता सखी ओर गोपगगलोगो । 
बहुला बोली-किः हे माता संखा 9 । 


-समूह से थक्‌ होकर वनम विचरते. हुये मुमको एक. 


२२२ इतिहाससम्‌चचय भाषाः। 
बड़ा सिंह मिलता भया उससे बहुतसी शपथ खाकर. 
यहां आई ह अव अपने वल्डेको देखकर भे फिर व्ही 
-जाजगी :9७६सोभैं तुभः मताः को ओर गो्ोःके 
कृल कों तथाः अपने पुत्र के देखने. को आईं मे 
सत्य २ वहाही फिर -जाङगी-१७.५ हे.माता-मनेःमूः 
खता से जो-कृ्.किया है उसकोःतु.क्षमा करनेके योग्य 
हे र हे माता। यहः मेरा पत्र तेरा -दौहितं हे इसके 
विशेषः मेँ , क्या कह. १७८ हेः. विपुले, ` चम्पके, दमे 
स॒रभिमालिनि, हे वषेधारे,: दे.भ्रिये, आनन्दे, -मह- 
नन्दे,.घटाश्रवे ! १७६ मेनेःअज्ञानः सेःअथवां ज्ञानसे 
भी जो.कठः.कद। हो उसको हे महाभागिनियो ! तम 
सवर क्षमा करनेके योग्य हो१८०. संसार के सर्वगरणो , 
से सम्पच्च हृदं आप ` सव मातालोग. मेरे बालक पुत्र 
की रक्षा करो १८१.इस नाथ दुखिग्रा दोटे अद्कवांले 
अरःमातासे रदित-दोनेवाले मेरेःपत्रः को मेरी बहिन 
ल१८२ यहं-पृत्र अवसे मेरी. वहिनो का है अर 
पभा अत्यन्त बालकं है इस निमित्त सवकीभी पोषण 
करफे अंपनेही निजः-पृत्र के तमानं पालना. चाहिये 
१८६३. दुगमस्थानःमं चरतेहये.को. ओर पराये समह में 
जातेहये को अथवा अकार्यम बतेते हये इस बालकं को 
सव सलीजन वाजत.करती रहं १८५.जिनःखियो का 
अन्यके पुत्र मँ अपने पुत्र के समान चित्त होतदि वंह 
` ज्यां धन्ये कृताथ र लोकं की माताम के समान 
है १८५ जो सुन्दर शयां पराये अनाथपत्रो को पालती 
दै वह देवताञ्रोके लोकम आनन्द करती है हसेत से 


॥ इतिहाससमुचवंय भाषा । १ 

स मेरे अनाधप्र को अपनी पुत्र ॐ समान पालन 
करना चाहिये हे महाभागा ! अव क्षमा करो भ वत 
यु 
अ मना क्योकि सव जीवों के स्थिति 
ओर मरण यह दोन गेही प्रा रहते ह १८८३ 
` भ्रकारकं बहुलाकं वचनृकरो सुनकर माता र सवं सखी 
आदिक विह्गल होकर परमविषादको प्रा्ष्ोती भौर 
बड़े सेद्‌ से यह वचन बोलीं १८९ अहो बडी आ- 
श्च है कि जो यह बहुला सत्यवाक्य से उस. महाम- 
यकर्‌ व्याघ्र के वचन्‌ म उत होरही है १९०. सत्य 
शपथा से रौर वाक्यो से ठगकर उस रेसे व्याघ्र को 
केसे प्राप्त होती जो अनेक यत्तो ते नाश करनेके योग्य. 
हे १९१ हे बहुले ! तुमको कमी न जाना चाहिये यद 
तेरा केसा धर्म है जो त्‌ सत्य के लोभं .से अपने पुत्रको 
त्यागकर गमन करपी है १९२ जहां मिथ्या बोलवे से 
प्राणियों के प्राणां की रक्ता होती है वहा मिथ्या सत्यै 
ओर सत्य भिथ्या है १९३ क्योकि पूरव के छषिलोगां 
ने यह गाथा गाद हे कि.प्राणों के नाश होने. शपथ 
खाने.का पाप नी है १९४ यद्यपि प्रारियां का अ- 
त्यन्त हित सत्य है ओर सब असत्य है परन्तु खियोके 
विवाहो मे ओर गो के बधन हुटने मं अथवर त्राः 
ह्यण.कौ. विपत्ति दूर करने मे शपथ खाने का पाप नरी 
है ओर सर्वस दरव्यके हरमे मं हास्यमं वेश्यामे प्रणा 
क सदेह. मे गोतमो के हित मे ओर विवाद्‌.म श॒पयक्‌ 
पाप नहीं गिाजाता हे १९५।१९६ बहला बोली. 


२३५ इतिहासससञ्चय भाषा 1 | 
अन्यो के प्राणो की रक्षा के निमित्त तो सिथ्या कह भीः. 
देती परन्तु अपने निमित्त तो कमी किञ्चित्‌ भी मिथ्या : 
कहने को समथ नहीं हूं ३९७। १९८ जीव अकेलाही 
जन्न लेता हे ओर अकेलाही मरकर चलाजाता हैः एकः 
ही सुकृत ओर दुष्कृत को भी भोगता है १६९ सव 
मुनिजन.लोग कहते हैँ कि असत्य ते धिक कोई पाप 
नदीं है सत्य से परे कों पुण्य नदीं है इसी हेत सेमे 
सत्य बोलती हं २०० सत्य मे सब लोक प्रतिष्ठित. 
सत्यमही धमं प्रतिष्ठित हे ओर सव्यही के वचन से स- 
मद्र भी अपनी मयादा मे स्थित है २०१ देखो राजा 
बलि भी अपने राज्य के हरने के लिये आवतेहये विष्णु ` 
भगवान्‌ को जान करके भी अपनी सत्यप्रतिज्ञा से उन ` 
के निमित्त वाञ्छित वस्तु को देता भया २०२ अबतक 
भा बह राजा बलि उल करके धाह भी अपने ` 
स॒त्यहां म प्रतिष्ठित है ओर सत्यद्दी ते उत्तम पाताल 
कग भात हीतामया २०३ ओर सैकड़ों शिखरो से यङ्क . 
विन्ध्याचल पर्वतं बद ताहृ्मा भी सत्य से नहीं बढता | 
है २०९ स्वर्गं नरक अर मोक्ष यह सवबभी सत्ययासी ॥ 
सेद्ी भरतिषठित - होरे है ओर जिन्दोनेःउन सव को ` 
असत्य्‌ वाणी स नष्ट करदिया है उन सबका सर्वस्व ` 
लोप होग॒या है २०५.जो पुरुष अन्य प्रकार वाले 
आत्मा का अन्यथा करता हे उस आत्मा के हरने- ` 
ले को कोनसां पाप. नहीं होता हे २०६ इस हेत से ` 
मे अपने त्मा काअत्माही से नाश नहीं करूगी 
. क्यकरि-आसमाके लोपःकरनेःसे घ्रोर नरं तरं भक्तः 


इतिहाससमुच्य भाषा। २३। 
होता हे २०७ अगाध ओर निमेल शु सतयरयतीष 
रूपी हद मे स्नान करकेमे परमगतिको पराप हंगी२०८ 
हजार अश्वमेध यज्ञ ओर सत्य को जो तुला में तोला 
ता सस्यही अधिक रहा २०९ सत्य उत्तम तप है परम 
शरुत है शादि से रहित है अपने आधीन है जंगत्‌ 
का साधारण मूषण है साधुजनो का कसौीरूप है शरेष्ठ 
पुरषो के कुल का धनं है सम्पुखं आश्रमो म उत्तम हे 
अर हे सखियो ! जिसको धारण करके म्लेच्छ मी 
स्वं को प्राप्त हो जाताहै एसे सत्य को मेँ कैसे त्यागः 
सक्की ह २१० एक ससी बोली हे बहुले ! तू सब देवता 
ओर देत्यासेही .नमस्कार करनेके योग्य है क्योकि जो 
तू परम सत्य करके.अपने दुस्त्यज प्राणो को यागती 
है २११ हे कस्याणिनि! हम्‌ क्या कहँ जो तू धमं के 
बभ को धारण करती हे रौर इस त्याग से तुभको 
त्रिलोकी मे कोई बात दुलंम नहीं है २१२ ओर इस 
त्याग करके पुत्रसे. तेरे वियोग को हम्‌ नहीं देखती दै 
क्योकि कल्याण मे चित्तवाले जीवों को कहीं भी आ. 
पत्ति नहीं है २१२ मीष्मजी बोले सखियां करके शसं 
प्रकार कही हई धर्म मे निश्वय. मनवाली विरह मं 
उद्धिमन ओर पुत्रके शोक से युक्त होनेवाली वह बहुला 
गो सम्प मोपौजनों को देख कर्‌ र गोकुल की परि- 
माकरं स्थित होकर पृषती इंड देवता, टक पव॑त, 
एथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सुय, चन्द्रमा, देशदकूपालः 
नक्षत्र र यह इन सबको बारम्बार प्रणामपृचक यद 
विज्ञापन. करती दुई कि तुम सव पन २ अमत 


२२६ इतिहासम॒चय भाषा ! | 
कशे मेरे अनाथ बालक की रक्षा करना-२१५। २१७. 
छरुखाक्षसेत हित चित्तवालां को अन्यजन भी अप- 
नष्ट ह्येता है इस हेतसे तम-सब इस मेरे अनाथं ` 
वालक की पालना दरोगी २१८ ओर जो वन.कं ` 
पराश्रया सिदजन दहै . अथवा देव्ता हैः वंह सव 
वन मे चरतेः हुये मरे वालक की रक्षा करो २१९ 
र चस्पक~चशोक ओर पु्लाग यह सव सषल दक्ष ` 
भी मेर बड़ विदल संदेश को सनो २२० कि इंस.अ- 
केसे दीन विषम वनं म चरते हुये मेरे पुत्र की अपने 
पुत्र के समान र्ना कये २२१ इस माता पितासे दीन 
दीन सनवाजते मूमिमे विचरते दुखित दोनेवाले-महावन 
म बिचरतेहुये ओर माता पिता के शोक से युक्त मेरे ` 
अनाथ क्षुधा ठषा से युक्त अकेले ओर सवं जगत्‌ को 
शुन्यरूप्‌ देखनेवाले बालकं का पोषण तुम संव को 
करना चाहिये २२२। २२४ भीष्मजी बाले क्रि; पुत्र 
के शोक के वर मं प्राप्त हृद वहः बहला मो इस रीतिसे. 
सासे अपना संदेशा कहके शोकसूपी अग्निम संतप्त ` 
हई पुत्रदशेन की आशा सेः रहित पतिते वियोगवाली 
चक्दीःव्योर छक्न से गिरीहृदईं लता के समान यशसे 
रषत्‌ अन्धे के समान पद्‌ २.पर भिरती-पंडती इडं 
जहां कि वह मासं का खानेवाला चरतां हा तीक्ष्ण. 
दष्ट जोर नखवाला कामस्पी सिंह था.वहां प्राप्त होती 
भई २२५ । २२७ आर वहां उप्त सिह को. देखकर यह 
वचन बाली २२८ ह महाभागं } सत्यधर्म मे व्यवस्थित 
होकर मं यहां खाई हुं सो अव तुम मेरे मांस से इच्छा- 


` -, इतिहाससमुचय भाषौ २३७ 
पूवक अपनी. ठति करो २२९ आर मेरे रुधिर मांसा- 
दिकं से अपने पञ्चत्व को भी ठत करो २३० बहुला 
के इस वचनको एुनकर्‌ वह सिंह बोला हे कल्याशिनि | 
तेरा ावनाउत्तम दै हे सत्यवादिनि, बहुले ! तुमको 
कभी -भी अशम नहीं हे २३१.हे बहुले ! जो तैने आने 
को कृदाथासो सत्य.किंथा-प्रन्त मुभे उस समय आ 
श्चर्थ दुखा था कि यह केसे फिर वेगी २३२ मैनेतेरी 
सत्य की परीक्षकेही लिये प्रथम तुको भेज दिया 
-था नहीं तो मेरे अगे.से विना मेरे भक्षण क्यितूजी 
वती हई कैसे जाती २३३ सो मेने गोओ का सत्य अ- ` 
पूर्व देखा अथात्‌ प्रधम मेने एेसा सत्य नहीं देखा था . 
इसलिये तेरी इस सत्यता से भेन तुभे छोडदिया२३४ 
क्योकि सत्य म .सब.लोक प्रतिष्ठित है सत्यमेही स्वं 
भी प्रतिष्ठित है सत्यं मँ भी ज्ञान प्रतिष्ठितहै ओर सत्य 
मही सब प्रतिष्ठित ह २३५ सत्य्‌ से देवता, पितर, 
अरि अर सिदध यह सवभी भरतिष्ठित हँ आर सस्यही 
म स कुल भतिष्ित दै २३६ गो धन्य हे थ्वी धन्य हे 
अर हेः सव्रते! तू मी परम धन्ये ओर हे शुभे ! जिसके 
राज्य मे त्‌ बसती है वह राजा.मी धन्य है २२७ श्योर 
जहां तमः सरीखी सत्य बोलनेवाली बसती है वह देश 
भी. धन्य ह हे माता। ठणं दक्ष ओर जल इन सवसे युक्त 
होनेवाले वह देश भी.-धन्य हें कि जा दशना पाप 
नष्ट करे पवित्र करनेवाली बहुला ग विचरत। देर 
वह धन्यै कृतार्थ चर उन्हीका सुकृत कथा ~ 
है अथवा जन्ममी साथेक्रहे किजो गोच्ाकदुधक 
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पीते है २२८1 २३९ भीष्मजी बोले-इंसके अनन्तर वहं 
व्याघ्र इस प्रकारके वचनो को कहकर चित्त को निश्चय 
म यक्ककर अपने विचार से किरभी यह वचन बोलता 
भया २९० अर्थात्‌ सिंह ने कहा कि; यह सत्यं हमको 
पज देव ने ही दिखायाहे. अन्यथा व्याघ्र से बरुटकंर 
फिर कमी नर्द आती है यही हमको उपदेशः हा 
है २४१ गोओ के सत्य को देखकर मेभी अवर जीनेकी 
इच्छा नदीं करताहूं मे. अवसे लेकर जवतक जीङगा 
तबतक वदी कमं करूगा जिस किं सव पार्पासेद्टः 
जाऊं २४२ मैने. हजासे जीव मक्ष कयि ओर मारे 
है इन दारुण कर्मो को करकेमेंकौनसे लोकोंको 
जाङुगा २५२ इस हेतु से मे पवित्र तीर्था पर जाङगा 
ओर इस अपने पातकी शरीर का शोधन करंगा पव॑त 
पर चद्कर गिरूगा अथवा अग्नि मं प्रवेश. कसरूगा 
२९० सव भकार से अप्रने इस दुष्ट शरीर को मेँ एसे 
सुखाऊगा जसे कि यीष्मच्छत्‌ में सर्य सब जलाशयोको 
सुखादेता हं २४५ हे बहुले ! पार्पोकी शुदि के लिये जो 
मुभको कत्य है उसको त्‌ बड़ संक्षेपमात्रसे कह क्योकि 
विस्तारपूवक कृहनेका समय नहीं हे २४६ बहला बोली- 
सतयुगमे तप की प्रशंसाहोती.थी बेतामंज्ञानकी 
उत्तमता थी हापर. म यज्ञको ही उत्तम कहते थे र 
कलयुग म केवल एक दानी उत्तम हैः २४७ क्योक्रि 
सव दानो मे यही एक दान महाउत्तम है कि. नो सव ` 
प्राशियो को अमयदान करना हे अर्थात्‌ किसी को मी ` 
यन काया वारौ अर कर्मसे मयःनहीं होने दबे रथ 
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जो चर अचर प्रारिर्यो को भयदान्‌ देत्‌ है.वह सव 
पापां से मुक्त होकर परब्र मे प्राप्त होता है २४९. अ- 
हिसा ॐ समान्‌ ज्ञान नदीं है अहिंसा के समान सुतं 
नहीं अहिंसा के समान धर्म `नदी अहिंसा के समान 
तंप नदीं ओर अहिंसा के समान कोद भी ध्म हुमा 
है न श्ागे होगा अहिंसा के समान ब्रह्मज्ञान दम आ- 
दिक मी नीं है जसे कि हाथी के पेर मँ सव जीवों के 
पैर अन्तत होजति है हे सिंह ! उसी प्रकार सव धर्म 
भी अहिंसाही से विधान किये जाते है यह संतापकी 
नाश करनेवाली अहिंसा योगरूपी उक्ष की शाखा हे 
ओओौर पुर्यरूपी पुष्पों का. खजाना हे ओर मोक्षरूपी 
फल की मूल हे २५०।.२५३ इस ओर लज्जारूपी 
सूय से संतत्हुये मनुष्य यायारूप योग अथौत्‌ ज्ञान- 
खूप दक्ष फे आश्रय होकर उत्तम एलरूपी माक्ष को 
प्रत्त होते है ओर कभी दुःखो से नहीं तपत होते हँ 
२५० हे सिह ! यह सम्पूणं छत्ान्त मेने तुम से सष 
पतापृवक कह दिया हे इसको तू भी जानता हे केवल 
मेरी परीक्षा हीः करता है. २५५.आओर दे वयर ! तुमको 
भी से यह जानती कि.यह शरीर _किंसी शाप सेही 
घ्रा हा होगा २५६ सिंह बोला-हे बहुलं । सभक 
पूर्वम देवताओं ने शाप देदिया था तव भरा शरीर सिंह 
का रचा था उस समयतक तो .मुभे स्मरण रह। परन्तु 
फिर प्रारियौ के घोर बधःकरने से मुभ.सबः विस्मरण 
होगया था २५७ अव तेरे संस्पशं. ओर. ष्व 
मुमकोः फिर स्मरण होगया है हे.शोभने { अब भ त 
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कृपा से उस शाप से.व्ट गयाहु २५८ हे बहुले । मेः 
बहत प्रसन्न दगया हं अव त्‌ अपने पुत्र से मिलकर 
आनन्दकर शोर त मी अपने इस सत्व से परमानन्द 

को घ्रात होगी २५९ मीष्मजी बोले-इसके अनन्तरः 

ईश्वर मै मनको लीनकरके बह सिंह अपने शरीर कोः. 
त्याग कर स्वगं म पराप्त. होतामया २६० अथात्‌ वह 
चिंह सब पापां से विभुक्ाःमा योग पेश्वृ्थयुक्त उत्तमं 
विमान मं स्थित. अप्सराश्च के. ग से सेवित होकर 
स्वगे मे प्राप्त होताभया २६१ उस रिंह को विमानमं 
वैढा इख देखकर वह बहुल! गौ बडे आश्चयं कोः 
प्राप होतीमई ओर बडे आनन्द सै मग्न हो शरीरसे 
हृष पुष्ट होकर पिर गोकुल मं प्रघ हो तीमईं २६२ 
चभारवहा आकर अपनी सव. सखी सहेली स्ादिभ.रसह 
के सब वृत्तान्त को कहती भई चौर अपनी माता ओर. 
पुत्र सेभीः वणन करती भई २६२ इसके अनन्तर पुत्र 
समेत बड़ी प्रसन्नतापवंक गोकुलके .वैल `बठडे, गोषी 
ग्वाल जोर अन्यजनं से.भी युक्त हकर निर्भय हके 
सम्पूणं वन मे बिचरती. मई ओर गोप,गोपी, बे, 
आर ग्रपालादिक यह सब उस मो को देखक्छर बडे पर- 
संन्न हातेमये २६४1 २६५ उस गो फे भभावसे अन्य 

सब गेवे भी .इच्छापुैक चेष्ठा करती हई वन मे विंच्‌- 
रनलगी फिर थोडी काल मे अपने सत्य के प्रताप ते 

वृह ब्हला.गो भी सेनाभत्यो समत अपने राजाको 
च्नार गोपःगोपी सखी आदिकोसे यक्त मोष्मो के समहः 
~. र : जलः स्थलबासी- जीवजन्त॒ चस के खक्ष बेलि 
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 वनस्पतियां कोभी साथ. लेकर स्वग मँ पराप्त होती भई 
२६६ । २६८. अथात्‌ सवधखियों संमेत सन्दर विमान 
ठी हई स्व मे भरात्त हृ वहा प्राक्त होकर उन सव 
समेत फिर स्वग से भी. उप्र सल्वगरवालों ॐ लोक 
म प्राप्त होगई ओर वहो सवं मोगों समेत देवता 
' साथ महाप्रलय पयन्तं कीड़ा करतीमई इस रीति के 
सत्य पचनके इस माहात्यं कों मैने तफसे वरेनकिया 
इस-अख्यान क्रो जो कोद्र नित्य स॒नेगा वाःपदेमा बह 
स्वर्ग मे प्राप्तः होगा व्रडे-र कषियों का भी. कथनःहै 
कि जो इस बहला गो. ओर सिंहे टन्तान्त को नित्यर्‌ 
पदे. वा सनेगा वहः अवश्य परमगति को पाविभा ओरं 
'पुत्रसे रहित खी.वाःपुरुष दोना पदगे ओर सुनगे वह 
-पापो से रहित होकर पुषं की प्राति करेगे जो पुरुष 
सब अष्टमी. तिथियों मे प्रातःकाल उदक इस आख्यान्‌ 
फो पदता दै वह निस्संदेह ` परम उत्तम लोकां को प्राप्त 
होताहे चीर गोश्रों के स्थान में बैठ कर पंदनेवाले पु" 
रुष को उत्तमसिद्ि प्रप्त हो तीहै खर धन कीःखद्िःमी 
होती है २६९ ।-२७५.ओ्नोर क्षत्र म प्दनसे `उस क्षत्र 
म धान्यादिकं की खदधि दे तीह ओर जो इस सवाद्‌ को 
घ्र म पदता है उसके पुत्रों की ददिदहोती है २७६ भार 
दुर्गम स्थानम पदनेसे मनुष्य दुगेम स्थानो को पार कर 
देता है ओर अयु अरोग्य एेश्वयं अर ज्ञान यह. सव 
भी ब्रदते है २.७७ हेःयुधिष्िर ! आव .भ जगत्‌ 
उत्पत्ति स्थिति नाशं की घाधन करनवर्‌। विमतिं 
करके अनेक प्रकार के पो के धारण करनेवाले सन 
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तन निरन्तरं दश्िवाल संसारके स्वामी परमात्मा इश्वर 

को स्तारफे भय की दूर करनेवाली सिद्धिके अथं भजन 
तह ॥ २५७८ ॥ | 


| इत श्रीडति सस्सुष्यमाषायघहूलाव्याघसवादानाम 
{जशज्न्याचः ॥ ३० ॥ । य १ | । | ५ 


इकतास्वा अध्याय ॥ 


वैशस्पायन बोले-हे. जनमेजय ¡ इसके पीठं सम्प 
शख्धो मृ श्रे देवता के समान उत्तम जतवाले सव 
शाखो के तत्वज्ञ बुद्धि म विशारदं शरशय्यापर ्रा्षहये 
वेद्‌ वेदा के ज्ञाता ध्यानयोग मे परायण देसे भीष्म- 
पितामह को राजा यथिषिर सष्टामः प्रणाम करके यह 
पृठतागया.३।२ कि हे पितामहः मह प्राज्ञ । सव प्राः. 
शिया के हित म रत रहनेवाले आप कृपा करके ब्राह्म 
की रक्षा का जो एल है उसको भरे अभे. वसन करो-३ 
भीष्मजी बीले-हे खपशाहल ¦! प्रथम्‌ विदान्‌ बह्यण की 
रक्षा के फल को -स॒न यहां भी मे उस प्राचीन इतिहास 
कतीह जिस कि सुता कन्या का अर महाता 
धमराज का सवाद्‌ हे ५.।४. एक सवा्सुन्दरी उत्तमं 
वं श्रेष्र॒ शील ` सन्दर वेषवाली अपनी सन्द्रता से 
शानत सुव्रतां नाम कन्या होती भई उसका पिता सव 
शाखं का ज्ञाता होकर बड़ा विदान्‌ होता मया वह स- 
देव सुन्दर इतिहासादि आर अनेक विद्याम के पठान 
म नेपुख हतां भया ६।७ ओर . हे राजेन्दर! उस त्रा- 
हस की माया-मी परमः उत्तम परति्रता अर साध्वी 
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होती मई दैवयोग से वह सी मृत्युवश द तव बह 
जरह्मण दुःख से गरहस्थाधरम की इच्छा को दुर कर बडे 
त्रत मं निश्चय करके तपोवन मं जाता मया € वहां 
जाकर शाक्मूल फलो के आहार कृरनेवाते ऋषियों से 
` सेवित निर्मल पवित्र सरोवरं से ओर दक्षा के समूहो से 
“ सेवित्‌ देसे वनं म. बह ब्राह्मण मुनियों के संग ध्यान. 
योग मं परायण होजाताः भया ओर हे. यजन्‌ ! उस 
सुत्रता कन्या कौ रक्ता करता हुखा उस वन मे सिवास 
करता धा १५1११ उस बुद्धिमान्‌. जाह्मणने उस बालक 
कन्या को पालन करके बढाया था फिर अपनी मातां 
से हीन होकर मी बह कन्याःविधाता के बल स्‌. बढती 
५..हईं १२ आखर उसका पिता छत्रम पुतली. आदि लीला 
कीड़ा के सुन्द्र पात्रा से ओर अनक, प्रकारं के वचनां 
से उप्षका. लालन करता भया १३ अप्सरा के समानं 
उपमावाली अपनी पुत्रीको वह धमात्मा ब्राह्मण पालता 
भया च्नौर उसी साध्वी कन्या को अपनी संतान मानती 
भयां ३७ उस सुत्रता+कन्या करो . बालक जानकर वहं 
 उसपर बरडाःप्रेम करताथा ओर माता-से दीन्‌ .जान 
” चिन्तवन करताहुश्रा वह ब्राह्मण उस कन्या को दथ 
से श्र्टंण. करतामयाः १५ संसार के धर्मा का जानने 
` वालांमी वह महाप्राज्ञ बाह्मण विरक्घ होकर भी अपनी 
` कन्या के मोदसे संन्यास को नदीं धारणः करताभया १६. 
 सबधमे से संयुक्तं होकर बह उसका पिता माता सरत ` 
. अपनी उस. तपस्विनी. कयौ की इसु भकार सेरक्ना 
करतां हश्ना स्वलोक म॑: प्रत्त हातामुया 9७. इस क 


२४४ इतिहावस्तमचय-माषाः। ॥ 
पीठे वह. दीना गरीबिनी.अप्रने मातापिता दोनी. से 
शरी हीन होकर बड़ .दुःख.से ` विलापं करती भद 
रोर महाग्याकृल ` होकर .शोकसम॒द्र म इबजातीं सदं 
१८ फिर चैतन्य होकर यह.वचन बोली कि; अहोः सवं 
वस्तर.की इच्छसे रहित मेरा- दयालु पिता. अव 
शा से रहित दुःखो से जीती हई मुभः वालक्‌.को 
त्याग कर चलागया १€ वह. मेरा पिता सबजीवो म 
आत्मभाव रखनेवाला था आर मेरे त्यन्त हितं 
रहता था सो अब म॒भको इसः प्रकार ` त्यागकर स्वग- 
ल्लोक को चलागया २०. परम दुःख स -पीडितः आर 
पिता के शोक से विह्ृल दोकर मे अब इस शरीर. को 
धारण तदी रस्ठंगी ` क्याकि अब मेरा उयथ जीवना 
दुख का मूल है २१ शौर ्रह्यज्ञभी. मेर पिता. परमां 
ते बहियुख होगा स्योकि मुभको .मातासे दीन जान- 
कर बड़ चिन्तापूवेकं मेरी ही-पालना-करता.रहा २२ 
इसके पिपरीत यें ओर स्थावर  ठंक्षादिक उसके समान 
ही थे .तोभी. वह्‌ करूणा करके केवल समह मं स्नेह 
करतामथा २३. जिसने ममे बालकपनसेही ` बढाकर 
मेरी सब प्रकार से.रक्षाकरी.उस.पिता से वियोगोकर 
भे.किसी.घकार सेःनहीं जीरंगी २०. नदीःमे गिरूवा 
जलती हृद अग्निःमं प्रवेश .करू-थवा पिता सेः हीन 
इद मे निराश्रय. होकर पवैतते--गिरूगी २५ भीष्मजी 
इसं रकार शोक-से व्याकुल. हुई वह निराश्रय बा. 

लक कन्या विलाप क्रतीमईं तथ मनियों  समेत-श्विर्यो 
` क्ष बध करद इृद-अपंने. समान अवस्थाव्राली-अन्य 


| इतिटाप्समुच्चय भाषा! 
कन्यां मे रोवती दैः महापील्यमानं :उस ६. 
देखकर सबप्राणियों स हित.करनेवाले करणा मे यु 
इय धमराज य्षवराह्मर का रूप्‌ धारण करके उस कन्या 
सं यह्‌ वचन बाले-ह विशालाक्ष, हे अति विह्वले! अब 
त रोनेसे ठक्त दोचुकी तेरा पिता अव फिर नहीं पाक्त . 
होवेगा इस हेतु से तू शोच.को त्यागदे.२६।२९.क्थोकि 
मनुष्यों. का योवन, रूप, द्रव्य. का. संचय,; नीरोगता 
शरोर इष्टामेत्रां का सहवास यह सव अनित्यं है इस का. 
रणे त्‌ शोच.करने के योग्य नहीं है.२०. है शोभने 
तने पवेजन्म म एसादी कम किया था इसीपेः इस वन 
म सव मनिजनां ॐ अगि तमको तरे पिताः से. षियोग 
हश्माहै.३१ हें शुमे | टदरूप महाकर्मा आरः अति 
करुणावान्‌ एेसा तेरा पिता अपने मनःमे एसे विचार ` 
करता था किं इस पुत्री के विवाह को करे जामाताको 
देख स्षबकर्मो को स्याग लोहे-पत्थर आर सुवण मःस- 
मानमावहो परमपद को भ्राप्तहोऊंगा ३२२।२३ परन्तु 
फिर काल की प्रबलता से करुणामय मर्ह(तपस्वी - ष्‌ 
तेरा पिता हे बाजे ! तरीही चिन्ता करता हा स्वग 
प्रघ होताभया २४ वह.तेरा पिता अपने कमं के 
अनसार विधाता ॐ बल से प्रराहा तुमको त्याग के 
कह चलागया है सो हे बले तू विधाता की भवलता , 
को देख २१ यह करलियां यह्‌ करना है यह विना कथा 
ह एेसे २ विचारो. को करतहयं पु पको क्म अपने 
आधीन करलेता है २६. हे. सुव्रते ! इस हेतुसे तू दुःख 
को .स्यामकर जिस कम से. तेरे माता; पता. का 


२४६  इतिहाससंमुच्चय भाषा ध 
वियोग होगया है उस कंम को त्‌ सुनने को योग्य है. २७ ` 
पर्वनन्म मे त्‌ सन्दरीनाम. परमः सुन्दर वेश्याः होकर ` 
रत्य गीतादि मै निपुणतापवैक बश बीणादि वार्यो में ' 
कुशले होतीमई २८ तू अपनेःस्वरूप म स्वगं से.पतित 
इई अप्सरा के समानरूप लावण्य मे श्रेष्ठ व्यवहार ` 
करनेवाली सियो म वख आभषणा से यक रूपसम्पन्न ` 
सन्दर वेष ओर आमषणों से शोभित थी देसी तुभको 
देख के गुणो से सम्पन्न भी यह ब्राह्मण तुभपर शीघ्र 
मोहित हौगया ३९ 1 ० तत्र तैने जपने ऊपर मोहित ` 
हये काम से -प्रीडितहूये उस ब्रह्मण को जानके चौर ` 
धनाल्यता पवैक रूप से सम्पन्न विचार के उसको अपनी ` 
संखी जनाँ से वश म करके.अपने घर मं बलाया ` 
चार वर्षतक उसके साथ रमण करतीभई ४१1 ४२ ` 
उस ब्राह्मण की सवर सम्पत्ति आर धमादिक गुखः यह 
संबःतेरेदी निमित्त दोतेमये फिर पाप मे अनुरक्त विष- ` 
यात्मक उस मुद्‌ बराह्यण को तेरे घर्मे किसी दूसरे 
कामी पुरुष ने मीरडाला तंबं वह ब्राह्यस 'तरुण बारह - 
सृषं की अपनी भाया को व्यागकर श्र के संग सेमहा- 
निन्दितं होकर घोरनरक मं प्राप्त दोतामया इसके अनः ` 
तर. उसका ठड पिता ओर पुत्र से वियोग होनेवाली 
उसकी मातां ओर पतिव्रता भाया यह-सब दुःखम युक्क 
होकर तुभः दुष्टमतिवली से ठेसेः वचनं. कहते भये , 
अथात्‌. तेरे वचनां से तेरे ठगनेकोः जानकर बड़े कोधः.. 
` से बोले ७३1 ४७ श्रथम माता बोली हेःपापिनि तने ` 
षधयो से मेरे पुत्र कों वशीभूत करके हेःदुष्ट आच. 


ध  शतिहाससमु्य माषो । ` , .. २४७ 
श्ण करनेवाली ! तेने ठगकर उससे हमारा वियग क 
रवा दिया इस मर पुत्र के वियोग करतरने से हे चरडीं 
तमी दूसुरेजन्म म अपनी माता से हीन होगी ४८1 96 
पिता बोला-यह्‌ बेश्या दूसरे जन्म मे बाल्यावस्थमैही 
पिता माता. दोनें से हीन महादुःखित शौर अतिमो- 
हित होकरे पिता के शोक से अतित्ैतत्त होवेगी ५० 
फिर उसकी भाया बोली यह चरडी दूसरे जन्म मे कन्या 
होकर विवाह हृयेविना अतिमोदित्‌ रोर अनाथ होकर 
शोक से संतप्त होवेगी ५१ यह पूवेदतान्त कहकर फिर 
ब्राह्मण बोला हे अकायै मे भदत होनेवाली, कन्या | 
तुभको उस्‌ ब्राह्मण की माता पिता रोर पतिव्रता भायौ 
इन सों ने बडे. कोधसे इस भ्रकार.का शाप दिया 
हे ५२ हे वरवरशिनि ! इस हेतुसे तू भ्रथम कयि हये 
कमो से.इस भरकार के दुःखसे संतत होनेवाली कन्या 
इई हे ५३ सुव्रता बोलीदे भगवन्‌ ! तुमन पुर्वैजन्म कँ 
होनेवाले. सब उत्तान्त वरन किये दै इस हेतु से मे 
आप से पुत्रतीहं कि रेसे घोरपापो. की करनेवाली मे 
ब्रह्मवादी उत्तम त्रा्यण के घर मे .कैसे उतपन्न होती 
-भ,५४.।५५; दश हत्यां के समान एक कुमार 
होता है दश कुम्दारो के समान. एक कलार ५१ 
कलार क समान एक बेश्या चर्‌ दश्‌ वेश्याश्च ₹ स- 
भान रक राजा होता हे ५६ एेसे धर्मज्ञ चोर तीक 
-जतवाले ब्राह्मण कहतेहै इसलिये इस दिजात्तम क घर 
म मेरा जन्म कैसे होता.मया ५७ ब्राह्मणरूप धरान 
रोले स॒न्दरं हास्यवाली ! निय २ पापां क चाच 


२9८ इतिहाससमुच्चय मार्ष | | 
करते: हरयेमी त्‌ जिस .कमःसे बह्म के शुभकुलःमं 
उतपन्न होती मई उसके कार्ण को मै कतारं उसको 
सन ५८.एक समयःज्ञान मे सम्पन्न सत्यवक्ता निन्दासे 
रहित सब प्रारियोमे समाव रंखनेवाला ज्ञन से पर्या. 
को दुर कियेहुये ओर जगत्‌ म उयाप्त होनेवाले तरहक 
चिन्तवनःखरता ब्रम स्थतहुये जगत्‌ का ब्रह्यात्मक 
चीर ब्रह्यमय देखताहुभा ५९.।६० इस प्रकार, ज्ञानः 
यक्त तह्य म स्थित प्रियं अपिय मं खनदिनःस्थिरवदि.' 
जडतासे रहित.बाह्येन्दरिया के संग से रहित सदा ब्रह्य 
मे तस्र सुखदुःखादि से रहित सब प्राणियों के हितम 
रहनेवाला भय अभिमान से वजित सब दोषो से हीन 
एेसा वहं ब्राह्मण घ्राण ओर अपानवायु को यथार्थं 
विधि से समानक्रर नेत्रो को निश्चवलमग म स्थितकरं 
सबलोको के महेश्वर आर निष्करमष एसे बऋह्य को . 
ध्यान. करता खा. उन्मत्तं के समान वेष को 'धारणकर ` 
`उन्मत्तही होकर इस ` एश्वी पर एकं यामः मे एकरा ` 
नास करता इतस कसस विचरता इसा .&१। ६१५: फिर 
जहां त्‌ पुव्रजन्म से घ्राप्त हुड थी उसी -रमणौकर नगरी 
मे. देवयोग से वह भी व्राप्तहोताभया हे सत्ते. | वह 
महाभाग हिज किसी प्रकार से तेरे घर पर प्राप दोकंर . 
तरं दार के अगि चोतरेपरही निर्भय . होकर बास्तकरता  - 
भया प्रात्रीन वसो का धारण करनेवाला महाशरीरयक्त : 
छश आरमलिनर्पमेभी निधम अग्निके समन देता. 
भया तदनन्तर रात्रि-होनेके, समय उसं पुरी के रक्तक , 
-~ भनुव्प कवच. को पहरहुये. खद. बाण र धनुष इन ` 


ए इतिहोससमुखय माषा । _ .२४६ 
सब को धारण क्थिहूये बहुतसे शरीर. लीगरं भेरी के 
समान्‌ मर्क . शब्दौ को करते इच्लापूवैक विचरते 
आर पाप मे निरतहुये वह राजा के पुरुष पापो से.र- 
दित उस ब्राह्मण को देखकर यह. चोर दै देसे कहर ¦ 
उस सोते इथे कोः जगते ` मये आर उसते बोले. रिः 
देसी -अडत आङृतिवराला तु कोन है ६६ 19१ तू कहां 
से आया किरा कोन्‌ दै मको आश्चयं होता है रह 
सुनकर उस ब्राह्मणः ने यथाथ॑विधि से अपना सारा 


= ४ 


ठेततान्त कहा ७२ तेभी बह रक्षफलोग उसका विश्वस 
नहीं करते: भये श्नोर उसके ठत्ता्त को असत्यही 
जानकर ` उसको पनी पपलुद्धिय/ से रस्सी से 
वधते मये ७३. -दसके पीके वह पूर्वकम का. जानने 


न 


घला व्राह्मण न प्रसरत इना ओर दुखी हमरा श्ररन्त 
सत्य २ ही वचन कहता याउ समव चत व्राह्मण 


ढे सत्य २.बचनोँ को सुकर देवयोगसे तु उस महास्मा 
राह्मण के महस्य क जानकर अपे भ्यो. समेत 
 श्रही घर से निकल उन राजपुर स उदरे २ एस 
वचन कहती ह -खपनेः घर घे दीपदः को हाथ च ले- 
करउस मदरारमा को देख स प्रकार कहनैली ९। ७६ 
ङि यह. धमो व्राह्मण दै इसको चोड देनाचादिथे यह 
पापवदधिवाला कोहं चोर नही हे इसने कदाचित्‌ चोरी 
करी होगीःवह.ने-करी होगी तुम दवम बन्धन से 
्ोड करं चतेजाज्ो दरसु रीति श उस. को छटा 
करनपनेःसुथदही पने श्रमैः सिवाला ७२ दी 


र उसका वरदा आद्र करे उसको शय्या सो नेक च 
। ध २२ ` , १ | 
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च््रौर धप. दीप नेवेयादे से ब्राह्मण का सत्कारपूवक. 
व्माराधन करके बडे न्याय से उसको नमस्कार कर यह 
वचन कहतीमई कि हे ब्रह्मन्‌ ! जो भोजनन्छदन म ` 
तुम्हारी इच्छा होय तो निस्संदेहं हकर य्रहण काजेय 
राप कृश हो मलिनदख्वाले हदा हं बरह्मन ! आपः 
प्रनन्दपर्वक कृ दिन यह निवास्करो ओर अपने ` 
शरीरको स्वस्थ करके भरकृति मे स्थित होकर फिर सुख 
पृक गमन करजाना ७६ । ८२ यहः सुनकर वह नि- 
मेल चित्तवाला बाह्मण सब वस्तां की इच्छा से रहितं 
होकर यह वचन बोला कि में प्षधा तषा से युक्त नहीं 
ह केवल इच्छपुवेक यहां खगंया हू ह सुन्दरे [इसके 
विशेष मुभे किसीवातकीमभी इच्छा नदीं हे हे ्रिय बोल- , 
नेवाली | त मेरे कृत्ये सवेथा व्याकुलता से रहितहो 
८३।८४ मर त्‌ भतां समेत होकर अपनी शय्यापर ~ 
नन्दपृवक शयनकर हे करूणासे दया मे लालसा करने- 
वाली ! मेरी किंसी बात मे भी रुचि नदीं है हे सस्मिते। 
तनं भक्घयुङ्घ हकर जो. मेरी रक्षाकरी है यह. क्या 
थोड़ीवात है ८५ हे सन्दरि ! पराये आत्मा के पालन 
म तेरे समान कोन है. यह सद्य २ कतां किं गुणवान्‌ 
साधुजन केवलं पर येद उपकार के निमित्त एसे - दाते 
है जेसे कि सवके आनन्दके लिये चन्दन के क्च होते 
हैं ८६ जेसे कि अघने शरीर मन से. काम कियाजाताः ` 
शे उसी प्रकार सब ति्यक्योनि पयैन्त प्राणियों कीः भी 
रक्षा म मन रखनाचाहिये हे शोभने ।-फेसा विचारकर 
मात्मा के हित की इच्छा करनेवाले जन को अन्यलो्गो ` 
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कीमी रक्षा 1 जो पुरुष अपने सव द्न्व 
को अन्यकेही प्रयोजन में .खच करता है .वह दया से 
युक्त पुरुष इस संसार मं धन्य कहाता हे ओर. वह सब 
जनों के आश्रयमं भी रहनेवाला होकर उत्तम माग॑र्मृ 
फलवान्‌ दक्ष के समान उपमावाला कहाताहै ८८ जो 
पुरुष अपने पूर्वजन्म के कियेहूये कर्मफल से धन धान्य 
अर गो आदिक सण्रद्धिवासे घर को प्राप्त होजाता है 
भोर बडे धनो से खल्व होकरभी जो पुरुष अभ्यागते 
से रहित है वह निन्दित हा जन इस संसार मँ ठया 
कैसे जीता है ८€ जो पुरुष पराये उपकारमे रत रहता 
हे वह श पुरुषी एेसे धन्य ओर सुन्दर बुद्धिवालाहे 
हे.शुमे ! जेसे.कृश हृश्रा क्षमी अपने शरीर के का 
को अन्य मनुष्य के इन्धन के निमित्त देता है ९ ० धरम 
मे युक्त चित्त करनेवाले पुरुषो के श मं भरतिदिन धना 
की टृदि होती है ओर एेसे मनुष्य की संपत्ति भोगनेसे 
भी कम नहीं होतीहै छिन्त. जब उसका. फल नष .हो- 
जाता तब उसकी संपत्ति मी नष्ट दोजातीहे € 9 जिन 
पुरुप की ष्णा अत्यन्तदी बदी रहती ओर म॒नसे 
हीन होतेह वह धनके भोगने म अपनी इच्छा नर्ही-क्‌- 
रते रेसे लोगं के सधनो को दूसरे चतुरजन्‌ रसे 
हरलेते. जैसे कि तीरपर ग्रा हानेवाले मत्स्य को 
काकादिजीव हरेतेद ९२. जो लोग अपतेधरम। शं ` 
ऋन्यधर्मौ का संग्रह करते हें वह सष मनुष्य.धमराजक 
स्थान मभरा्तहोते है मोर बदे आश्चयं की.बातहेःकि, 
 -केता होनेषरभी लोग अपने धमं सै विरुद रर विपंख 
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रहते ददसे विशेष उदद्िया को क्या दुष्कर है &३. 
जो यदक्ड्धिवालः पुरुष धन ररीरस्थजन अपनाजीवनः 
प्रिय-भियविन्न ओर शरीर की संपत्ति इन सबको बहत 
कालतक स्थिर देखता है उसके समान कोड दुमंति ओर 
मस नहं है € यह सब चराचर जगत्‌ आनेव्यदै जो 
उत्पन्न होते दह नष्ट ह्येता एेसा चित्तसे जोनले शस 
के विशेष यँ वहत क्या कटं जो धम के खथ दान देते 
वही परिडिव हँ € ५. हे खन्द्रि ! यहः धम फलकी इच्छाः 
वाले के सदैव वाञ्छित एलको देता है ओर जो परुष 
निष्काम हकर धमं करते ह वह संशाररूपी समद्र का 
शोषय र्रलेतेै ९६ हं मष्टास्न्दरि । यह में तमसे ` 
कहदाहू कि जो स्मा का हितकरमेवाला विरूढमी 
कसं होय तो मी उस्षीको कर हे श्रिये ! इच्छा से रहित- 
हये संयम न ङ्र्नेवाले मी मनुष्य करुण के वश में 
प्राप्त हाजतेहै 6.9 है .शमे ! यह शरोर स्वमावसेही 
मलीन हे योर सदैव सैकडां इःखो का मोगनेवालष्ैहे 
वरानने ¡ शरीर के संस्कार २ जो तत्पर रहता हैः वह 
मृदवुद्धि पएरुष बड़मारी छकेश को प्राप्त होति ८ ओर 
पुर भं षदृत्तचित्तवादे शरीरधारी महात्मालोगीं को 
भ॑ हुखदहोते दहै तमी हमति बाला प्रुष शरीरके 
वन्धन्‌ के त्यागनेकी इच्छा नहीं करदह ९ <..यंह शरीर 
दसं जीव का पात्रहू्प भाजन हे रः पार भयदूप 
ष्टत्यु स. व्याङ्ल हं इत. प्रकार केःशरीर. को.उच्छा से 
राहत -देखता इ्या पुरुष अत्यन्त सख के: स्थान को 
पराप्र होजाता हैः १८०. किंतने `परमाख तक यहः शसीर 


| दतहाससमुच्चय भाषा रपर 
वर्ख करनाचाहथं ज इसका कृ पमाणभा हनायं 
ता.उस्ताकं धारण स-पृण होजाय इसःहेत से इस शरीर 
को आत्मा के बोध का साधन ध्यानं मे करके तार्थः 
वाध का जाचरण करˆ१०१ तत्व मं प्रठत्त चित्तवाते 
महात्मा को विपरीतवुदधि नाश को प्राप्त होजाती है ईस 
` सं वह महात्मा शद्ध के साधनशूप इस शरीर को जानं 
के असत्य सत्य -का विचारकरता " इश्ा चिन्तवन क. 
रेगा १०२ खोर विपर्थयरूप ज्ञान एेसे दुर होता है जैत 
कि यथाथज्ञान से फगतष्णा रूपी. जल का ज्ञान दूर 
होजाता है स्योकि सयं के खगे अन्धकार केसे ठर 
सक्ता हं हे सुलोचने | उसी प्रकार मरो मी दुबलता को 
त्‌ विचार से चिन्तवनकर १०३. ओर तत्य मेँ विशेष 
करके वुद्धि को युक्त करनेवाला पुरूष जब विपर्यय ज्ञान 
करता हे. तब योग से मनं को शान्ति म धारण करके 
वह्‌. परुष निश्चय ` परमसिदि को प्राप्त होतहे १०४ 
तसवस्थान के मागे से नही बतनेवाले चित्त-के दारा 
हीं प्रमाण कदी अप्रमाण ओर कीं विकर्परूप्‌ सः 
देह होताः है अर्थात्‌ कीं बोघ होता है कीं नहीं होता 
ऋपोर कहीं पवेश्न॒भवका एक साधन ह।जाता ह १५५ 
रौर जब कमी पञ्चेन्द्रिय की उत्ति से मन को दुरः कर 
पने स्वरूप मे प्रवेश करके निश्चय स्थिति की करता 
बभी आत्मनिघः अथात्‌ आत्मा : का बोधं होता 
फिर विचारपर्व॑क संबकालमं धारण करन। चार्धं १६६ 
हे शोभने! विरक्करूप विषयौ से रहित चित्त अर योग 
का जानमनेवाला-पुरूषः परमं अभ्यास कं बल स चत्त. 
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को अपने स्वरूप मे स्थित. करता हृश्मा परमात्मा मे धा. ` 
रण॒ करता है १०७. जब खात्मा मं रोका हृश्मा चित्त 
- प्रपते स्वरूप.की स्थिति को ्रा्त होताहै तब मोक्ष को 
श्राप्त हताहे ओर बाद्येन्द्रियो की. खत्तियां की गोरवता 
को नषए्ठकरने से वह. प्रुष योग का जाननेवाला होता 
हे १०८ धर्मरूप ब्राह्मण बोला-कि है स॒ते । तेने .उस - 
परमार्थं के ज्ञाता बाह्मण के.इस प्रकार के वचनो को 
स॒नकर अर विचार करके उससे यह वचन कहा कि 
बडा आश्चर्य है कि तम मुभः सरीखेः अज्ञान.को भी 
करुणा का पान्न बनाये लेतहो १.०९ सब प्राणियों मँ 
बरद के प्रविष्टकरनेवाले आप सरीखे - पुरुष अत्यजनं 
के दुस्सह करम को चिन्तवनकर आपने ` परवीराचित्त के 
दारा परमार्थं की साधनःकरनेवाली सिद्धि को -निश्चय 
कहदेते है ११० सो सुभः सर्रखी दुष्क्मिणी महामलिन 
दुष्टौ के आश्रय मे रहनेवाली शोचसे.रहित परये चित्ता 
` की हरनेवाली इस संसारसूपा समुद्र को कंसे तरेगीः39 9१ 
राप सरीखे परोपकारी जन मभः सरीखे भरत्यजन पर 
भसन्न होते ह क्योकि.आपसे महात्मालोगं सबजनो के 
हित. म. उदययतहय रहते है इस ` प्रकार.उस कहनेवालीः.- 
` के वचना को सुनकर वह करुणा मे खद्ेचित्त महात्मा 
तपोनिधि उससे फिर. यह. वचन कहताभया .११२ 
 हेसुन्दरि | मक्ियुक्त चित्तके हारामैं तरे वाज्चितको. 
कहता हुं उसको सन जो पव में मैने तमसे -संक्षेप-से . 
` पुरुषाथं का साधन-कहहि वहभी बड़े अनुग्रहही सेका ` 
* ह ३१३ चित्त की उत्तियो म गरु का ष्रमाणकर जो कृ - 
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आगम होयं उसीम्‌ भयत्तियों को नियुक्तकरनेवाले रौर 
मानद्म्भादि से रहित रसे मनुभ्य संसारसमुद्र से तर 

जति है ११० हिंसा से रदित क्षमा म पराय सुख 
दुःखों मे समान वुदिवाले कोमलस्वमावयुक्त ओर वि- 
षयो मे इच्छारहित एसे पुरुष संसारसमुद्र से तरजाति 
^ हँ ११५ स्थिरस्वभाववाले सुन्दर, पविन्नत्रतवाले गुरु 
ध (क तेत्य 8 8 > पुः ५ = ~ = ` - 
कै प्रिय नितंयं विरक्त रहनेवाले पुरुषां की सेवाकरने ओर- 
` लोक की वान्तौ से षिरक्रमनव्राले एसे पुरुष संसारसमुद्र 
` से तर जते ११६ दिनरात चित्त क रोकनेवाले अपने 
पत्र खी आदिक मे वुदधि.के न्‌ लगानेवाले खर अहः 
` कार से चित्त की त्ति के रोकनेवाले'एेसे पुरुष संसार 
.समुद्र को तरजतिरँ ११७ उत्यत्तिवालों के विनाश होते 
ह दुःखं होतेह यह शरीर अस्थिर है इसीसे फिर जन्म 
होते ह इस प्रकार से जो चिन्तवन करतु वह संसारः 
समुद्र को तरते है ११८.जो पुरुष अपने गभं मे रहने 
की पीड़ा को जन्म के संकस्य को योवन के आर बद्ने 
क प्रकार को वणन करते है ब्रह संसारसमुद्र को त॒रते 
.ह ११९. जो पुरुष स्वस्थ होकर शातमा म रत रहते दै 
“व्याकुलता से रहित होते है परमनरह् मे मनको.लान 
रखते है ओर बहुत कालतक आत्मा का निरीक्षण क~ 


५ 


रतेहे बह संसार समुद्ररूपी -आश्चम को. तरते १२९ 


 निलोक कसाक्षी विश्वेश्वर. विष्णु. मगवान्‌ के अथ 
नमस्कार हे इत घरंकार से कहतेहये जो पुरुष तिधिकम्‌- 
रूप ईश्वर मे अनुरक्त रहते दै वह संसारसमुद्र क तरर, 
है.१२१.जो मनुष्य एकोधवित्त स विष्णु का मजतेहे 


॥ 
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र उन्हीं विष्ण के कर्म मे परायणं रहते ओओरःराग 
हेष आदि गणो के विस्तार्य को नाशःकरदेते है एस 
मनष्य संसारसमद्र को तरजतेै १२२ ओर लोभ सेः 
निदत्तःमत्सरता से हीन न्ट ष्णा विषयों मं इ्ासे 
रहित ओर क्रम से धमे के निमित्त चित्त की.ठत्तियाको 
रोकते रेते मनष्य वसारखमद्र को तरजतिहै ३२३ 
"जो परुष अनन्यभाव से मन को इश्वर म नियुक्त कर. 
कमलनाभ -कमलप्रत्राक्ष सर्वोत्तम विष्ण के स्वरूपःका 
स्मरण करता हे बह उसी सनातन दैरवरमे प्रप्त दता 
हैः १२९ घमरूप बाह्मण बाला वह धमात्सा ब्राह्मस तुभः 
प्रर असुधह करके इस रीतिके धर्मं का वशेन करके - 
पने चित्त मे यहः विचार करनेलगा कि. आव वह बात. 
क्ररनी चहिये जित कम से कि यह दःखहूपीःसंसारसे 
तंरजायः9-२५ एेसा..विचार. तेरेदी स्थानपर निवास 
करके .तरेदी अनुयह.की -इच्छा-कस्तेहुये उसको प्रातः. 
क्राल हागया ततर वह ब्रदिमान्‌ पर्डित वर्ह से. उठकर 
चलगया-१२६ हे स॒क्ष्मांगी इसके पी त्‌ संसार की 
सब द्रच्छाञ्मोःको र -भोगादिकःको-भी त्यामकर स~. 
देव घम्‌ मं अनुरक -होतीमदं. 3२७ सव-कामनाोः को 
त्याग लोहा पत्थर सवश इन .तीर्नो.को-खमान :सत्रक- 
कर अपने आत्मा की. निन्दा-करतीहुदःअपने प्रप के 
चृदन्‌ म तत्पर हातीमदं 3२८ -रःसत्रतेः। ह्य 
१7 र्‌. द्‌वता इन सवके. दरन्यको चर वम्पणवस्तखा 
स-युक्कहये.घरको व्यागकर कन्द बन्धाय चतःकरने 
म तपर हातीमद्‌ इसके पीङिःत्‌ कालं कै वशहोगई 


हेवरयपिनि।# इतिहाससेमुचरयं भाषा २५७. 
देविनं इवे उप देकर ओर यसमा ` 
केः उपदेश के भमाव्‌ से खीजातिम्‌ नीः तुम सम्बरो 
र्थो का सधन करनेवाला ज्ञनं दौगंयाथाः १२९।१३१ 
हे सुते उस भदीपम ॐ. वचने -ओरं भभव से तू 
ब्राह्मणक कुलम उत्प दोग दै ओर त्ह्की मी कहने 
वाली है १३२. सवः ऋमिय की शान्ति का कलं पूव 

जन्मं म तुभः असय बोलनेवालीः को.उस ` ब्रह्मणं क 
अनुरह से प्राप्त होगयाः ओर कृ कालं के विपयेय में 
उसीकी कूपा से.कर्मौ.के बन्धनसे विमुङ्क होकर परब्रह्म 
को प्राच होगी १३३ । १३४ भीष्मजी बोले-अत्यन्तं 
दुःखित वह महाभागिनी ब्राह्मण की पुत्री सुत्रता सब 
दुःखो से दुटकर उस धर्मरूप ब्राह्मण से बोली १३५ 
अर्थात्‌ सव्रता ने कहा हे भगवन्‌ ! आप्‌ सर्वधम॑ज्ञ हो- 
कुर मेरे हित मे रत है ओर अत्यन्त तेजस्वी ` होकर 

न्यजन्म के जानने ममी विशारद दै .१३६.हे.त्रहमन्‌ ! 
निर्मल हृदयवाले वेदज्ञ ब्राह्मण पेल वणेन कसते हे कि 
ज्ञानीलोग भूत, भविष्य, वत्तमान॒, दूरस्थ; समीपस्थः 

र + > देख => > २ छर 
र स्थुल, सृषषमः इन सबको देखते है १२७ ट 
महासनः। आपं मुभःपर छपा करो र हे महामते † 
पप कौन है १ यहः सवं आप मुभसे किये 9३८ 
ब्राह्मण बोला धर्मराज दं यहां तरे उपर अनुपर्ं क 
रनक इच्ला से प्राप्त इहं तेरा. करस्याणं हे ख्रजोः 
तरे मनने ह्येय..सो वर्‌ सराग १३९ सुव्रता, बल (< 
भगवन्‌ । उत्तम बुद्िवाले मेरे मातां पिताः बधिव्‌ =^ 
सत्र सुहृदूजन गह सव जितने तग्र पर रत इ" 


५ 


२५८. - इतिदासतमुच्य.माषीये 
वह सव्र तब तक; स्वर्ग म भात दोजारये जवे .तकंःकि ` 
-महाप्रलयका समय नः वे.३०० 1.9 9:-भाष्मजी 
लेहे. कौन्तेय ! सव प्राणियाःके हित मे प्रयुङ्क.रहने- , 
वाले वह .धमसजं यथाथविधि से पूजित हके चआरउस ` 
कन्या को अमी वर देके-उसी स्थानम अन्तधन हाः 
जातेभये ३४२ आर वह महामागप्राली सुब्रतासीःसवर. 
इच्छाः से आरः शोक. स. रहित होके उसी तपोवन. ` 
मे तपको करती मई १५२ -अथात्‌ ब्रह्मषियो की सेवा ` 
श्ल करती अपने कमा म रमण करती: शाक मूल . 
चपरौर कन्दो का खाह।र करके विषयोमं इच्छ को त्यागती . 
भद्रं १४९.फिर तप जत ओखर देवपजनादि मे. षरयक्त ` 
होकर थाडही. काल.मं उत्तम ज्ञान को. प्राप्त हो ब्रह्य 
ज्ञानी म॒नियो के उपदेशः पौर उस ब्रह्मवादीःबाह्यण के ` 
श्मनुग्रह से अथवा. अनेकः प्रकार फे दानो करके कम~ ` 
धना से हटकर उस ` विष्णएपद्‌ को . ग्राप्त होती भह .. 
जसको कि सुमुक्षनन इच्छा किया करते हेः१९५।१ ०७. 
हे रजेन | इस हेतसे त मी साचिकी बधि को धारणः 
करके ब्रह्म्यदेव विष्ण भगवान्‌ का यथाथविधिसे पजन ` 
कर १९८ आरः जगत्‌ केः घामरूप विष्णु भगवान्‌.मेः. 
परमभङ्क को करके: सव धर्मो के: ज्ञाता. सर्यघमःमे .. 
पराय क्रोध लोभादि .सःरहितः ओर अन्यपरूषो म.. 
हेत करनवालःएसे ब्राह्यणो को-अपनी शक्ते केः अन्‌-. 
सार दान मन पुजन. ओर सत्कारादिके से.सेवनं 
कर्‌ १४६.। १५९. जिस पर ब्राह्मण प्रसन्नः होजाते हैः . 
चस पर्‌ विष्णु मीःप्रसन्न हजाते हैं इस हतस ब्राह्मण कीः . 


इतिहाससुचयं भाषा) २५६. 
सर्वा करनेवाला परुषं परमव्रह्मं को पराप्त होता है १५१ 
कयाकि पापाचरणकरनेवाली पराये दरव्यकी हरनेवालती 
च्पर्वेत्र वेश्या मी ब्राह्मण का चाराधंन करके कस 
वन्धना से हुटकर मुक्त दौजाती. मदं १५२ पराये हित 
म रत धर्म कम॑ मे प्रतिमन्‌ ओर ` शुभगखो के धार 
करनेवाले एसे मनष्यो की इसी प्रकार से सक्ति होती है ` 
पसा निर्मलमनवलें ब्रह्यज्ञानी.वर्णन करते ह इस निं 
मित्त. हे रपवरं ! त मी खालस्य.को स्यागकर. अन्य पु- 
रुषां की रक्षाम. तत्पर हो १५३ आर उसी त्रिंभुवन-कं 
इश.गर्‌ केशव केशी देत्य के शत्र कमलनेत्र योग ज्ञान 
` से गम्य जन्म मरस्णादि इुःखोके दुर करनेवले तेजवान्‌ 
थ्वी के पालक राजांञ्रोके गो से युक निगुण आर 
सबके-कयांस करने मं उचुक्घ एेसे ईश्वर को मेभी नम- 
स्रं करता हं ॥*१५४.॥ 


इति भीङतिहाससमुचयभाषायांद््तोपाख्यानन्नाम `, 
 एकन्नशाऽव्यायः ॥ ३१॥ 


; .वत्तसवा अध्याय ॥ 

वैशंपायन बोले-देव्रत निंयमी मह प्रज्ञ ध्यान यागं 
म परायण-सवप्राणिर्योःके : आश्रय ` जितेन्द्रिय निष्पाप 
अति गम्भीर महापराकमीं इनद्रादिक सव देवतोच्सिः 
पञज्ित सत्यसिन्ध कोध के.जी तनेवाले सत्वगुण म (स्थत 
भक्तवत्सल जनों के.रक्षक ओर जगन्नाथ एषं नाराय 

देवं मे मन वाणी आर कमं करके परमभक्ति करनवा। 

गुणो के. स्थान. शान्तरूप ` मीष्स पितामह क राजा 


२६० ` दइतिहाससमुच्चयःभार्षा। १ 
युधिष्ठिर साष्ट प्रणम्‌ करके फिर यह्‌ पृद्तां भया 918 
किहे पितामह ! कोः परुष-तोः धमःको उत्तम कहते है ` 
को श्रुत. को प्रधान कहते. कोड ज्ञान को .उत्तम कंहते ` 
कोई वैराग्य कों शरेष्ठ कहते कोह खग्निष्ठोमादि यज्ञो काः ` 
चौर कोड. शाख के तत्वज्ञ विद्टानूलोगः आत्मज्ञानं - 
` को सबसे उत्तम वर्णन करते है ५।६ धर्म, अर्थ, काम ` 
रर सोक्ष इन चारो काःजो एकः मख्य उपायः वही 
अनेक मेदा से अनेक प्रकार का -कहाजातहै .9 हे 
भारत ! यह सब शाख स्मरण करने चाहिये.इस प्रकार 
निश्चय करनेवाले संसार की कतव्य अकर्तव्यं विधिम. 
मनुभ्य पापकर्मा करके मोहित दोजातेदै सो इन सब ` 
कर्मा म ज पहात्माच्मां के करनेके योग्यु-सवसेप्रधान ` 
कम हे उस्र सब प्रयोजनों के सिद.करनेवासे कमं कोः 
राप्‌ मेरे अथं कहनेको योग्य है हे पितामह! जो अपि ` 
म॒मे गणो के रहण करने के योग्य.जानते-दोरै तोहे 
. धमशंखज्ञ ! मरे उपर अनयह करो ८ । ११ भीष्मजी - 
वाले हे विशांपते ! अत्यन्त गदरूप संसार से मोक्ष क-' . 
 रनेवाते इस धमं को करना योग्य है.दस धर्म को सनक : 
र जनके त॒भको अच्छे प्रकार से संतोषःकरना चा-. ` 
हय १२.दस स्थानपर भी मे एक उरसं प्राचीन दतिदसः ` 
को कहता जिसमे कि पुण्डरीक बाह्मण. कार मषिं . 
` नारद्‌. का सवादहं ३३ ` पृवेसमय वेदं म निपुण बडाः . 
वुद्धिमान्‌ एक पुरडरीकनामे ब्राह्यस रथम आश्रमम 
स्थित.होकर रारुसेवा मे. परायण होता-भया. १५.वह्‌. . 
तडा जतेन्दिय कोघ का जीतनेवाला सभ्योपसनादि मै. ` 


क्ष इतिहाससमुचय.मा्षां¶ २६१ 
यङ्वेद वेदाङ्गवाले तचो का ज्ञाता सर्वशाखज्ञ धड़ थल 
सेश्रातकाल्‌ 1 संध्याकाल दोनों समय मे. अग्निहोत्र क- 
रता ह्न विष्णु भगवान्‌ को. अच्छे भरकारःते ध्यानः ` 
पैक खाराधन करतामया १५.१६ वह साक्षात्‌ रहा 
के पुत्रकेदी समान अपने. स्वाध्यायादि करमो मं.भरटेत् 
होता भया ओर जल इन्धन ओर पुष्पादिकं केःडारा 
गुरुर कीमी सेवा करतारंहा 9७ ईन सव बातो के वि- 
रष अपने माता पिता की.सेवा.करता हा भिक्षा के 
आहार को कियाकरता था खर्‌ विमत्सर होके नह्य- 


विद्या को पद्दाहृञ्ा भाणायाम्‌ म तत्पर होतामयां हें 


५ 


परन्तप | उसं समान आत्मावाजे.संसार से रहित. होनें 


, बाले महात्मा की वदध संसारसागर से पार होनेकी. हेती 


भ६.१८॥ १९ आर माता, पिता, भाई, बन्धु; पितामह, 
पितव्य, मातुल, मित्र र्‌ सम्बन्धीजन | धृनधान्वं सः 
मधि इत्यादि सव वस्तुत भरे हये अपने गदं आरं 
सुन्दर धान्यवाली खेती. इन सवको.-ठणों -के सर्मा , 
ल्वागकर शाक मूलादि को-आहार करनेवाला चार 
` पएथ्वीपर विचरता इञा वह महातमा ` यावनस्प चायु 
“परं द्रव्यसचय.इन सवको अनित्य चिन्तवन कर्ताः 
द्रा त्रिलोकी. के पदार्थो को लोहपाषाणः के समानं मा- 
 नतार्मया २०।२३ पुराणों में कदे हु तीर्थो कां जाना | 
काल के अनुसार मनमं निश्चित कर २४ यमुना 
` मोमती; गरडकी, ` पापत्नी सरयु, ` सरस्वत याग ग । 
` ननिवेशी, नर्मदा, शोएनामं महानद्‌; गयाः विन्ध्याचलं 
के तीर्थ, हिमालय के तीर्थैः श्रमो र होनेवाले तीथ, ` 


# 


२६२ इतिहाससमचयःमाषा¶ = `~ 
भेमिषक्ेत्र, करक्षेत्र,:गोवदखन वर्दिक तीथं आर बहे 
सयः प्रभाववाले अन्य. तीथं इन सव तीथा म समाहित. 
अर्थात्‌ सावधान होक -उत्तमकाल र. विधि केनु- 
सार वह पर्डरीकनाम्‌ ब्राह्यस वैचरताभयाइसीः्रकार 
विचरता इशखा वह महाभाग पुरुषां मे. लगाहुश्चा किसी: 
समय शालग्राम दीथं पर प्राप्त होता मया २५.।.२६. 
चह तीथ तन्न व्छषिया से सेवित सुनिया.का.रमणीकः 
स्थान्‌ शान्तरूप श्वापद जीवो से आकीखं सदेवः चित्त 
का प्रसन्न करनेवाला प्राणे म. विख्यातं -था-उस तीथ 
पुर बहुत से श्रीवेष्णव आर अन्यः २ पवित्र दशनव्राे 
इच्छापवेक बिचरतेहुये जनी निवासः कृरतेथे एसे महा. 
पवित्रःशालयाम ती्थ॑पर यह बड़ा बुद्धिमान्‌ पुण्डरीकः 
व्राह्मण भी सब तीर्था का सेवन करता ह खा देवहुद तीथं 
रर्‌ सरस्वती तीथं मं स्नान करता भया ३०.1.२१. 
वह्‌ सं चलकर ` जातिस्मरनामकर्ड . चक्रकृरड रम- ` 
सीकर. वामननामतीथं मिश्रकुरड आर नष्दयो केस 
मीपवता अन्य सवृ तीर्थो पर भी वह बिचरा.इसकेः 
पीठे शाल्रामतीर्थं ओर अन्य सव तीर्थो केःस्नान के 
भभाव्र स उसका मन बहुत प्रसन्न होगया फिर तीथा. 
स .वेश॒दध्रात्मा हकर वह ब्रह्मख ध्यानयोगं म परा- 
यण होगया ३२1 ३६ ओर विष्णसहखनामं फे चि~ 
घान स परमभक्ति. म-युक्त हो जगत्पति .भगवन्‌ काः 
असाधनः करकं अपनी परम सिद्धि की इच्छा करने 
लगा ३.७ र केलाही ` जितेन्द्रि सुख. दुःखादि से 
` रहत्‌ शाकमूलादि का खाहार करता हुा.संतोष ओर 


„ _ इतिहाससमुच्यभाषीग. रद्द ` 
समता मं युक्क होके वहां निवास करता भया -३८:फिर 
यम नियम आसनो के बन्धन उप प्राणायाम सदेवः इः 
न्द्ियों का आकषण धारणा ध्यान ओर समाधि इनस 
के दारा निरालस्य सदेव योगोभ्यास को करता हा 
शच्च प्रकार से पापं से रहित हो. जाताभया ३९।४० 
ऋ्रोर वेदक पुराणाक्त च्प्रोर तन्त्रोक्क ` विधियां सेवा 
आधाराधेयभाव से सिद्धि को पराप्त होताभया ¢9.फिरः 
रागटेष से रहितं साक्षात्‌ मूर्तिमान्‌ धमं . के समानःवहः 
 पुरुषार्थताधक -पुरुडरीक अन्तःकरण से. तद्गत होः 
अन्तरात्मा से देवदेवेश भगवान्‌ का आराधनकर प्र 
रम प्रसाद्‌ की इच्छा करता हरा विष्णु मं. अपने मन 
को लीन करताभया ४२। ४३ है राजेन्द्र { इस. रीतिषे 
' उप पुरूडरीक को शालभ्राम्‌ तीथपर कस॒तेहथेबहुत कालः 
व्यतीत होगया ¢ फिर किसी समय मर उस स्थानं पर 
परमार्थ के ज्ञाता सूय के संमान तेजस्वी नारदमुनिजी. 
 आवतेभये ४५ विष्णुभक्ति मे युङ्गचित्त वेष्णव भक्तो 
के हितम रत एेते नारदजी उस्‌ तपोनिधि पुण्डरीक न्ा- 
ह्मण से पुष्ने की इच्छा करतिभये ४६ तव्‌ वहु पुण्डराक 
तेजसे युक्त महाभाग महाप्राज्ञ चोरः सम्प वेदस्वरूप 
रेसेःप्रात्त होनेवाले नारदः सुनि को देखकर नमतापूच्क 
अञ्जली बाध प्रसन्न मनसे अघे पाय देकर ध्रणाम्‌ करता 
भया 9७४८ ओर अत्यन्त ्‌ अडत्‌ आकारयु्‌ यशर 
प्रसन्नरूप वीणा -को हाय म लिये जटा स नत 
` सन्दर सखारविन्दवाले नारदजी का देखकर आच ` 
. करके विचार करने लंगा कि. यह ` दिव्यरूप धमरन 
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थ इन्द्र-ओर वरुण इनमे से.कोन दैःदइस संदेदःके 
निद हेनेकरे लिये उनः परमः कान्तिवाले नारर्देजीःसे 
पत्लतामया € 1 ५७; कि हे परम्‌ कान्तिवाले ओर यहीं 
कृपा-करनेवासे आप. कौन है आपका दशनं हंमःस- 
रीखे पुख्यरहितःपुरुषोँ कोःस्यन्त दुलभ हे. ५ हे-अ~. 

घ ! आपः सथ है वा कोद, अन्य है एसा "चिन्तवन ` 
करे जो सेने पु ह उसको यथाथ सेःखप कटने को 
योग्यै ५२ नारदजी बोले भें नारद हं ऋआश्चर्थसे तेरे 
दशनके निमित्त यहां खायाह क्योकि तमः सरीखे.जन 
बहुधा भगवान्‌ के भङ़् होतेह हे. दहिजोत्तम { भगवान्‌ 
का भङ्कजो चारुडाल भी. हो वह - इच्छापयैक पुजा 
हुआ सम्भाषण. करनेसेदी पवित्र करदेताे ५२1५० 
देवतां के भी देवता . भगवान्‌ शाकं ` धनुष्‌ आर 
शङ्क चक्र गदा इनके धारणकरनेवाले त्रिलोकी के चक्षुः 
` वासुदेव मगवान्‌ कामे मक्हुं ५५ उनं मङ्षियुक्क आत्मा : 
वाले नारदजी के इस वचन कों सनकर वह पुण्डरीक ` 
ब्राह्मण उनके दशेन से आश्चर्थयुक्त होकर :यह वचन. 
बोला ५६.कि हे नारदजी ! मे सव देहधारियों मं धन्य. 

देवता. से भी पूजित होकर मरे सव पितर तार्थ 
होगये अनः मेरा जन्म मी सफल है..५७ हे देव््छषि ` 
जी ! चाप्‌ मुभः अपने - सक्घपर .विशेषः करके अंनुयहः ˆ 
क्रो र हे.व्रह्मन्‌ ! ज्ञा दीजिये कि यै~पने-कर्मौ. 
करके मता इया होकर कया कं ५८ आपःमुमे प~ ` 
रम्‌ उपदेश्‌ करनेको योग्य ह पसव प्राणियों के खर. 
त्रश्यव करकं विष्युभङ्का के गतिरूपःहो-५€. नरदजीः. 
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बोतले-हे दज ! इस संसार मं प्राणियों के अनेक . शाख 
` दैः अनेक कर्मे ओर स्वधा-स्वाह इत्यादिक इस जगत्‌ 
के क्म भी विलक्षण है अर सुख हुःखादिक सव जीवा 
के अन्यथा नदीं होतेह यह जगत्‌ केवल विज्ञानही 
मात्र है क्षणिक अथौत्‌ क्षणमात्रही रहनैवाला है ओर 
: यातमा से रहित दै रेसे वाक्यार्थ कौ अपेक्षा कुरके कोड 
तों प्रतिज्ञा करते कोद निश्चय करतह काद्‌ ९ जन 
देसा मी-कहते दै कि यह जगत्‌ सवात्मक टं स॒व स 
आमा है अर आत्माही मे लीन शोजाताद आर 
 बदधिमतांवर ! जीवों , के आलोकन करनाल शं जो 
ष्ठ परुष है उन्दीं पुरु से जत्मा सवगत कहानाता 
है ओर बहुत स्थानो म व्यक्त होनैवालादी नित्य कदा 
है ओर जि धरकारं से अव जगत्‌ क ठत्ति है इसी ध्रः 
कार अन्यकासमिमी जानना बृहुत्रेलाग। का आभरः हे 
कि यह.जगत्‌ का त्रवाह सदेवसे ह पर सदेवही रहने 
वाला है ६०१६५ . ओर कितनह। एता कट |£ 
जितने शरीर है वह.सब ऋत्माह स [चद्‌ हं बड़े सेवे 
हाथी अर छोटे से छट चीटापयन्त्‌ सय देहो मे-आत्मा 
समान है ६६ कितनेही पुरुष अधन, मने रेता निश्चय 
क्रत छि जो प्रत्यक्ष विषय हः वही. सर्वत्र वतमान ह 
न्यर्‌ स्वगादिक कहां दै ९५ कोई कोड इस ईश्वर 
जगत्‌ को निरीश्वर अथात्‌ दश. से रहित कते दै 
इस प्रकार परमाथ से ववमुखं होनेवाले पुरुषो की वु 
जदी-२ दै ६८ इसा तरकार 


=प्रस्यन्त भिन्नं २.खथत्‌ ९ 
निस जिस ने जैसा जसा सुना हैर जेसी उसकी मतिं 


२६६ . इतिहाससमुच्य माषा1 =. . 
है वैसेदी परस्पर अपने गण मे अनेकं प्रकार के उपाया ` 
कहते ६९ अर तकं कश्नेवाला वेदी भिन्न हे न. . 
कोई रेखा सनि है जिसका कि मत नहीं वेदन होता ` 
घर्मं का त्त -अतिगद विधान पिया है इसहेतु से 
निघ २ मग होकर महनलाग गय हेः वह उत्तम पन्था 
हे ७०.हे त्ह्यन्‌ † त्‌ सावधान होकर जो में कतीह. 
उसको सन यह गन्त परमाथ है ओर घोर संसार से 
छरानेवाला है ७१ जेप्ती कि वतमान प्रयोजन मं वुद्धि ' 
स्थिर रहती है वैसी नदीं होनेवाले व्यतीत दोनेवाले 
अर अतिदूर होनेवाले इन सव म नदीं होती किन्तु. 
भ्रहण भी नदीं करतीहे ७२ सो जो कदाचित्‌ उस बुद्धिः 
का अनुमान नहीं होवे तो दुषित घ्रमाणां करके माहित ; 
हये म्यो से प्रमाण करके देवतादिकं केसे प्राप्त हवे ` 
७३ रर जो पूवे कम बडसे चलाच्राता है वदी खागम्‌ ` 
कता ओर जो परमां का दिखानेवाला दै वही घ्र ` 
माण जानना ७७ फिर इसी अभ्यास के बल स रागहेष . 
के मल का दूर करनेवाला ज्ञन उयन्न होता है हे दिजो- ` 
तम ! यही आगम कहावतां है ७५ र एक सदैवा- 
सन्द निगुण परम अविनाशी व्यक्त खर अव्यक्रूप . 
स अवस्थित चञ्चलता से रहितं अभिन्नरूपं होकर भित्न- 
ख्प.स स्थितः होके सब जगह प्राप्त हकरं विष्णु कहां 
जाता है ७६ {५७ वही योगीजनोँ. से ध्यान -करने के 
योभ्य है परमाथरहित लोगो ..से नदी जाननिके योग्य ` 
हे ओर दुःखोधकं जनों से-भेदंरूप करके जानाजाता 
हे ७८ हे तात.{ जेसाफिं पम ब्रह्माजीने ममसे कदि 
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उसीको म कदत ह पुत्रत | तू मनं लगाकर 7 
र समय नह्मलाकनिवासी पद्मयोनि जह्माजी को मेने 
जाकर मणाम्‌ क्रया ओर बही नखता से उनसे पृच्ा . 
कि भन कनसा उत्तम ज्ञान हैः ओर कोनसा भैष 
योग है ! हे पितामह ! यह सुमपूत आप मुमि व. 
शंन कीजिये. ८०। ८१ रहमानी बोले-हे तात।तू उत्तम 
ज्ञान ओर याग को सावधान होकर सुन यह ज्ञान 
स्वल्प है परन्तु बड़े अर्थो समेत सुख कौ उपासना के ` 
कमसे युक्तै ८रजो माया से परर पञचविशत्यात्मक 
पुरुष कहाता है वही सब भियो का आतमा है ओर 
नर कहाताह ८३ नर से उत्यन्नहुये प्राणी नारा काते 
है बह भ्राणीःजिसके स्थान होय उसको नारायस कहते 
है सारासंसार उवत्तिकाल मै नारायण ते उव्पन्न होता 
है किर प्रलयकाल में उसी नारायस म लय होजाता 
हे ८४।८५ नारायण प्रज्रह्म है. परमत्वं हे परमं 
अप्रकटरूप है ओर प्रमपुरुष हैः ८६ वही सव प्राशि 
का सन्‌ से बड़ा पति दै आर जो २ इस जगत्‌ के बाहर 
भीतर देखा वा सुना जाता है बही सव जगहभं नाराय 
ही व्यक्त कहाजाता दे 'इस भकारका जानकर उस देव्‌- 
देवको बारम्बार अकार शब्दते कहना चहिये ७। ८८. 
( अनमो नारायगाय ) इस मन्त्से उसको ध्यान करता 
इञा ज कैवलं उसीमें मनको प्रवेशं करता ह उसका 
दान तीर्थं जप रौर तप इन सवक. करन्‌ कया म्रया- 
जनह ८< जो पुरुष एकाप्रचिततं से.परतिदिन नाराय 
को. ध्यावता है हे तात | वही 'परमज्ञान ऋर योग 
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कहाता है € ० परस्पर पिरुद्ध अर्थवाले बहत से शख | 
 करकेमी वही एक रसे प्रतिपादन कियाजातहैजेर्से किः 
बहुत से पुरुष आपने २ मागो मं चल॑तेहूये एकी पुरं . 
मर प्रवेशकरजातेै ९१ वही एक देव संवेगत हे सृक्ष्म ` 
है अप्रकटरूपं है. सनातनं है सथकी आदि है अपने ` 
व्मरादि अन्तसे रहित हैः स्वथमत है सवका उत्पत्न.करने 
वाला है ९२ विष्णु है विमु है अचिन्त्यात्मां है नित्यं हे 
सदसदास्मक हेः वासुदेव जगन्नाथं `पुरातन -अविनाशी ` 
रोर कवि हे पेसे प्रकारका होकर सथ चराचरं त्रिलोकीं 
मं स्थित होकर व्याप्त होरहा है इस हेत से वह सर्वेश्वरं ` 
भगवान्‌. विष्णु कहाताहे. ६३1 € % युग के अन्त मं ` 
सब प्राणियों का आश्रय ओर वासस्थान होता हे र - 
उसीमे सब स्थित दाजाते्ैः इस हेतुसः वहः वासदेव. 
काता है €५ उसीको कोड पुरुषं कहते है कोड्‌ अवि- 
नाशी .दश्वर कहते कोद विज्ञानमात्र कहते अरं 
कोई परत्रञ्य कहते €६ कोड आदिः न्त ते रहितं 
कल कहत दह कड सनातनजाीव.- कहतेहं आर कोड्‌ 
अविच्छिन्न. अविनाशी परमात्मा कहते है. ७ को क्ष- . 
च्ञ कहते ६ कोड अपने अङ्क कां विषय कहते है कों 
अगुछठमात्र कहते है रः कों उसको ` कमलं के दल ` 
समान वरन करते हैँ € ८ म॒नियो ने सव शाख म॑ ` 
इन सवफे सिवाय अन्यमी-एथक्‌ २.बहुतते संज्ञापूर्वैकं 
भेद कदे द परन्तु वह.सवके सव विष्णुलोकं के मोह को 
केरानवासे. ह €€.. जो एकदी शाख -होय तो संशवर- 

` देत ज्ञान हाजाय परन्तु शाश के-अनेकप्रकारयंन हने 
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से तभे ज्ञान होना दुलभ.हे १०० सब. शार्चो को 
, बारम्बार देख कर विचार करने से यही एक स॒ख्य वातं 
उस्पत्न होती है किं सदेव नारायण का ध्यान कंरना चा- ` 
हिये ३०१ सबं शाका यही भ्रयोजन्‌ दैः कि सदां 
नारायंस का ही ध्यान करना योग्य है जो पुरुष उस 
नाराय का ध्यान करती है वहं सायुज्यमुक्ति को प्राप्त 
होता हे १०२ इस हेतुपै तू सम्पण शाखो के ग्ञर वि. 
स्तारो को स्यागकर एकाग्रचित्त से परिपृणं विभृरूप 
नारायण का ध्यानं कर१०३ जो पुरुप निरालस्य हाकर 
दो घेडीभी श्रीनारायण का ध्यान करता हे वह भी सद्‌- 
गति को प्रा्त होजाती है ओर जो उस नाराय.म प्रा- 
यरा ही रहते है उनका तो कंयाही कहना है १०४ ए 
जानकर जो अविनाशी ्रमुदेवं का नरन्तर ध्यान व्‌ 
रता है वह शीघ्रही निस्संदेह उस इर्वर कगे सयु! 
मङ्कि को प्रात होता है १०५ इस राति स जहाज! से 
केह स॒दुलैम ज्ञान को सुनकर हं [चभ मेँ नारायणं 
मर परायण. होजातानया १०६ जा पुरुष ( ॐ 
नारायणाय ).इंस शाश्वत ब्रह्ममन्न ~! अन्तकाल ग 
.जपते ह वह उस विष्णुं परमपद्‌ 4 पाते है, १०७ 
-द्सीकारण से तख के [चन्तवन करनेवाले पुरुषा न व्‌ 
वल्ल एक नासयंणही मं चित्त का लगाकःः उस अवि. 
नाशी परमाटमा काटी निस्य ध्यान ।क५। हे ओर इसी 
क .करना योग्य हे १०८ नारायण जगत्‌. व्यापक दै 
:सनातन परमार्थ है संसार क.उत्प/त पालन,लय आदे 
क करने परर दै, १०६. ब्रह्मन्‌ वण कत व 


२७७ इतिहाससमच्चय भाषा । 
निरीक्षण इन सवको करते हये नारायण का ध्यान क- 
रनाचाहिये 9१० इच्छारहित संतोषयङ्त जितेन्द्रिय म- 
मता अहंकार से रहित सगद्देष से वजित-आअर -ध्यान 
योग म॑ परायण पएेसे ज्ञानी पुरुष इस जगत्पति भगवान्‌ 
को. देखते हँ ओर जेसी इस जगत्‌ की अवस्था हे उसी 
प्रकार सव कालों मे वहभी रहते हैँ 9३१ भत भविष्यत्‌ 
र वतेमान दूरस्थ समीपस्थ स॒क्ष्म स्थल इन सव 
वस्त्र को योगीजन परमाथ से देखते द :9 १२१३३ 
व्रर्‌ नारायण मे परायण होनेवाले पुरूष उसी नारायण 
मर प्राप्च देनानेवालेमन से ईश्वर को साक्षावकारसेदे- 
खते हं प्रन्तु मन्दवुद्धिवाले दुरात्मा. पुरुषो को वही 
दश्वर अन्यथा विदित होता है ११० कृतर्को से नष 
ज्ञानवाले ओर न्त इन्द्रियो से बर्तनेवाले एसे पुरुष 
इश्वर को साक्षात्‌ नर्द देखते हे हे विप्रन ! इस हेते 
त्‌ नारयण मं तत्पर हये ११५ नारायण से अन्य महा-. 
उदार आर्‌ प्राथनावालो को देनेवाला -दूखरां कोन हे 
हे महामते ! उस त्रिलोकीशं ईश्वर को माता पिता जन 
बहुत से मन्त्रा करके र बतादिको करके क्या प्रयो- ` 
जनैः १ कंवल (ॐनमो नारायणाय ) यही एक .मन्त्र 
सम्पण अथां काः साधन करनेवाला है ओरं हेः द्विज- 
श्रेष्ठ { पुराने वख का धारण करना .जटा दरुड धारण ` 
करना थवा मुरडन करवाना इन -सवसे भषित इयं 
पुरुष्‌ धर्मक हेतु नही है क्योकरि-जो इुराचारी कर ओर 
पाप्म रत है एेसे पुरुष भी नारायस ` म -तःपर हके 
प्स्मधाम का प्रात होते है आर पापों के दुरः करनेवाले 


हात स्तप्तम॒च्चय माषां। २७ 
विष्णु के भक्त पापो से कमी लिप्त नहीं होत भार 
सभ्पृणे लोकां के पापों को एेसे दूर करदेते है जसे 
उर्दयहूय सूय संसारके अंधेरे को दर करते ओर जिस 
पुरुष का हजारों जन्मामभी जब पेपी बहि होती है करि 
मे देवताश्च केभी देवता वासुदेव भगवान्‌ का दस हं 
वह पुरुषभी निस्संदेह विष्ण की साय॒ज्यम॒क्ि फो प्राप्त 
होजताहै ओर जो.परुष उस विष्णु मगवानही प्राश 

 यक्क करते ओर इन्दरियोको भी जीतते हैँ उनका 
तो कहना क्या है ११६।.१२३ भीष्मजी बोले-पराये 
. उपकार मे निरत्‌ ओर्‌ त्रिलोकीके अदत मूषण देवकऋऋषिं 

नारदं इस रीतिसे उस.बह्यण से सब उत्तान्त रवहंकरं 
उसी स्थान म अन्तर्धान होजातेभये १२५ ओर वह 
धर्माःमा पुरडंरीक ब्राह्मस भी नारायण मँ तत्पर होकर 
वारम्बार (ॐ नमो ) इस स्तुतिके सिवाय एसा कदत 
भया १२५ कि हे महायोगिन्‌ ! शंखं-चक्र-गदादिके धा- 
रणा करनेवाले तम प्रसन्न हो. इस प्रकार गोविन्द्‌ जना- 
दन भगवान्‌ मे निश्चयं करके वह ` तपोनिधि ब्राह्यं 
सव सिद्धयो के देनेवाले रमणीक ` शालाम्‌ तार्थप्र 
तप शौचं ब्रह्मचयादि. से समाहित हा सम्प काल # 
जन्म जन्म के संस्कारों से उस मगवान्‌ मं मक्तिकर सवं 
लोक क अद्धैत सक्षीरूप देवतां ऊ अनुरहस परम 
सिदि को प्रप्त दोतामथां आर पपा स रहत वहं 
वैष्णव ब्राह्मण शंख चक्र ओर गद ईन सवका हय्‌ 
त्रै घरण "करनेवाले  पीताम्बरधारी अच्युत भगवान्‌ 
श्यामवरीयक्घ रौर कमलंनेत्र एसे विष्णुः भगवान्‌ क 


२७२ दतिदहाससम॒चय भाषा । । 
सदैव अपने. हृदय में स्थित हृयेदी -देखताः मयौ अरं 
उष ब्राह्मण के समीप मं जीवघाती सिंहादिक सगयोर 
अन्य सवं जीव यह सव अपने २ स्वाभाविक विरोधो 
को त्यागकर इकटे हेगये ओर इन्द्रियां की प्रसन्न.ठत्ति-' 
वाते ह्येकर सदेव इच्छापवंक बविचरतेःमये १२६।१३१' 
दिशा प्रसन्न इई अकाश निम॑ल होकर सुन्दर अह ` 
तारागणं से यङ्क होताभया सन्दर स्पशेवाला वायु चः 
लता भया. ओर पष्प फलों से युङ्क सव टश्च होते 
भये १३२ ओर उस बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण पर जव . भक्तके 
सखदायी भगवान्‌ प्रसन्न 'हौतेमये त सम्पण पदाथ . 
भी.उसके अनकृल होते भये १३३।१३० इसके अन- ` 
न्तर किती समय उस बद्धिमान्‌ पर्डरीकं ब्राह्मण के, 
रागे कमलनेत्र॑वाले विष्णभगवानप्रकटदहोतेमये ३३५ 
शंख चक्र गदाधार पीताम्बरसमेत उज्ञ्वल मालाओं 

से य॒क्5 कमलसटश.विशालनेत्न चन्द्रमा के समानमख 

` - बाले.म॒कृट कुरडल आर हार इन सबांसे भषित कङ्णः 
को धारण किये कंटिमात्र पहर श्रीवत्सयुक्क हृदयवाले ¦ 
लक्ष्मीनिवास कोस्तममणि से स॒शोभित वनमालाश्चों 
से युक्त अ्ग्वाले कङण कृरडलादिसे ओर मतिया से 

अलंङेत स्फूतिमान्‌ यज्ञोपवीतं से भषित बडे प्रकाशः 
मान तारा के समान-कान्तिवाले अर महारतः से 

भर ञ्जन.के पवेत की समान कान्तिवाते पेसे.विष्ण 

भगवान गरुड प्रर सवार होकर जैसे किं समेर पवत के 

श्वद्गपर बिजली की- कान्ति से यक्त कालरूप मेव आ 
र्दःहातहे उसी प्रकर महाप्रकाशमात-दोकरं शोभित 


| द तटाससमुचेय भाषा २७३ 
हा तभयं ओर प्रकाशित बत्रसमेत मोतिया से शोभित ` 
दाकर वह भगवान्‌ षिजलीके समानं कान्तिवाले दीखते 
भये १३६। १४० इस रूप से विराजमानं वह देवदेवं 
भगवान्‌ इन्द्रादेक देवता सिदध गन्धव ओर श्रे मनि- 
जन इन सबके हार च॑वरं व्यजनादिसेभी सेवित होते 
भये १४१ इनके सिवाय अग्नियों के समह उत्तमभक् 
प्रप्सरा ओर पवित्र ऋषि इन सबसे भी सेवित होते 
भये १४२ एसे स्पवासे भगवान्‌ को वृह पुर्डरीक 
ब्राह्म देखके हाथ जोड एथ्वीपर गिरजाता मया १४२ 
उन हृषीकेश भगवान्‌ को नेत्रोसे पीके कणी से दहके 
नासिका से संघके ओर वाहुखोसे मानों. आलिङ्गन क- 
रतेहये के समान वह पुरडरीक वड़ा आनन्दंयुक्क होता 
भया १७४ । १९५ ओर परम श्रीतिपवंकं आनन्द मं 
मग्न एथ्वीप्र पड़ा हा अञ्जलीबद् बड़ी नता से 
जनादन भगवान्‌ को प्रसन्न करता मया १४६ आरं 
यह वचन बोला हेः सम्प लोकों के चश्षुरूप निरञ्जन 
नित्य निर्गण ओखर गणत्मक एसे विष्णुरूपं भगवान्‌ 
को. नमस्कार है १४७ हे विष्णजी | आपको जगतो कां 
आधार वर्णन करते हे निराधार भी कहते है इन्द्रिया 
के विषय से वा स्पशव से रहित कहते ओर प्रकाशदूपं 
परम अविनाशी भी वखंन करते ह १४८ .वदुदव 
अर्थं नमस्कार ओर जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिते लय इन 
तनके कता सबके मलदूपके निमित्त नमस्कार ६.१.४९ 
तम इकाररूप हो जगत्‌ के धाम वषट्कर नाम्‌ सव- 
लीकिश हो र अनीश्वर मी टो १५० हे गोविन्द 1 


७४ ` इतिहाससमुच्य.भाषा। _. .. .. 
हे.गंरुदध्वजे ! तम षीडित परुषो की पीड़ा हरनेवाले . 
हो अर भक्तो पर अनुयह करने के लिये -अनेकरूपा ` 
को धारण करमेवाले हौ १५१.३स.-सबव ससार को तुम. 
हीं मै लय हुवा कहते ै.आप इस जगत्‌ से भिन्न हो 
ओर जगत्‌ तुमसे भिन्नहै १५२ हे नाभि से कमलनाल्‌ ` 
के उत्पन्न करनेवाले ! जलशायीरूप सम्पण वेद्‌ वेदान्त. 
ज्ञानरूपं मौर आतमा के रेश्वर्यरूप एेसे तुम्हरे 
अर्थं नमस्कार है हे शरणात्मक,लोकेश | अपही हमारे 
शरण्य अर्थात्‌ रक्तक हो हृदय मे शंख चक्र गदादि को 
धारणकर निवास करनेवाले एेसे आपके अथं नमस्कार 
हे १५३1 १५० हे मधर ! सम्पखं मतां के आदिम्‌ 
अपके अथं नमस्कार है अनेकरूपां के धारण. करने 
वाले विष्णु अथात्‌ प्राप्तः होनेवाज्ते ओर उत्पन्न होने 
वाले पेसे आपके. अर्थ नमस्कार है ३५१५ हे स्वा-. 
मिन! जप वाणी के पति हो उस वाणी. के प्रत्यक्नं 
गोचररूप आपकी महिमा केसे कसक हे क्योकि 
राप्‌ जास्यादि भेदो से रहित दो १५६ पेसेमी हौ. 
कर हे पुरूषोत्तम ! आप ब्रह्या्ादिकः अनेकरूप भेदो 
करके अनेकं से दिखाई देते हो ३५.७ भीष्मजी -बोले 
कि; वह ब्राह्मण इस प्रकार के अनेक मनोहरशब्दों से 
मधुसूदन .मगवान्‌ की स्त॒ति करताभया फिर बहतकाल 
से प्रथित दशेलवाले मगवान्‌ का ` आलोकनः करता 
भया ३४८ इसके पीडे पश्चनाभ भगवान्‌ भी उस महा- 
भाग पुण्डरीक ब्राह्मंण से अपनी गम्भीरवाणीं से बो 
लते भये धात्‌. श्रीभगवानूते का कि, -हे-पुरडरीक 


द तहीससमुवयं मषा) २७१ . 

ब्रह्मण । ह महामतं | ह पत्र! भे तरे उपर प्रसन्न ह 
तेरा कट्यार हेयं जो तेरे. मन मेँ अभी दोयं उस 
वरदान को मां मेँ तुमको गो १५६ । १६० दवदव ` 
भगवान्‌ के इन क्चन। को सुनकेरं बडा बुद्धेमनि पुंर्ड- 
रीक यह बोला १६१ है. भगवन्‌. ! कहां ता अत्यन्त 
दुर्द्धिवाला मेँ ओर की आतमा के हित मं रतं होने 
वाले आप द हे विभो ! जिसमे मेरा कव्यास होय वहं 
प्रापही कहभेको योग्यं है १६२ उस अञ्जल बाधं हय 
बडी नखतापूवक खंडंहय महाभाग पुण्डरीक ब्राह्मण के 
वचनां को सनकर भगवान्‌ फिर यंह वचन बोले १६३ 
हे स॒व्रत | त्‌ मेरदी संग आज्ञा तरा कैट्यायं हो तू. मरे 
रूपका धारण करनेवाला आरं नित्य _आात्मावाला हों 
कर मेरी पार्षद हो १६० भीष्मजी बोले-भक्तौ पे. दथा 
करनेवाले श्रीधर गोविन्दजी के एसे कंहनेपर देवताजा 
दुन्दुभी नकर बजाय अर पुष्पो कीं बषां हुई १६५ 
मौर इन्द्रादिक देवतां सिद्धः र्‌ गन्धन यह. स्‌ साध 
साध देसा वचन बोलते मये. ओर पिशेष करके यक्ष 
किन्नरादिक तो बहुतही साधुसाधु वचन बोलततेभयञ६९ 
इसके पीठे देवता कं दवता जंगदति -देवतञ्चा 
से.मी नमस्करणीय एसे विप्पु भगवान उत्त ब्राह्मणं 
षो साथ लेकर गरुड पर सवार ह।कर्‌ अर्मन्‌ कैरतेमयें 
१६७ हे राजेनद्र । इस देतुसं त ५, विष्णु कीं मक्तिमं 
तत्पर हौ उतम चित्तकर उससः भात होकरःविंष्णु के 
भक्ता के हित मंरत्‌ हा 9 ६८ फिर विष्णु का यथोयोम्य 
पूजनकर उसी परुषोत्तमं भगवान क ससस्य करर 


५ १०५६ 


२,५६. इतिहाघससच्चय मर्षा 
पार्पोकी नाश करनेवाली उसकी. कथास कमी श्रव्रणं - 
कर १६९ हे राजेन्द्रः युधिष्ठिर तू वही कमकर जित्तस.. 
कि सम्परणं इश्वर केमीइश्वर विष्णःभगवान्‌ प्रसन्नःदा- . 
जवे १७० नारायण से.विमुख दौनवालेः पुरुप्र सेका 
अश्वमेध अर बाजपेय यज्ञो करके मी शरेष्ठ गतिको नही ` 
प्राप्त होते हे 3७१ -अर अजर ` अमर एकरूप ध्यानः 
करने के.योग्य आदि अन्त स रहित त्रशुरात्मक स्थूल ` 
सुक्ष्म अनुपमेय उपमेय से रहित यागेया से ध्यानतगम्यः" 
त्रिभुवन के गुरु. ।र दशरूप हकर हे विष्णो !.म अपिः 
कगे शरण हं १७२. मीष्नजीःबाले-हे वत्स 1 मुभे अवः. 
प्रातंकालही देह छोडनी है क्योकि मेरे प्रस. स्वग मं 
जानकी शीघ्रता करर १७३ हे पुत्र जो भैने शान्तिपरवः- 
म विस्तार पूवक धम्‌ कहाहैःउसकोमी मे यल्नसे कहताहु . 
उसे तु सुन १.७९ हे परन्तप, घम॑रूप ¡उस समुद्र. केः 
मथन से निकासाःइष्वा सारसूप.एेसा धमं है जेसा.किः. 
दही से निकालाहुष्मा नवनीत मक्खन हाता है उससं- 
सार धमको भ तुस क्त १७५ किसी; मयंकर बनः ` 
म॑ कोद पुरुष किसी मारनेवाले हाथी के भयस भागता. 
इश्मा आर दूसरे म॒हाबन मं पटच १७६ ` वहा जाकर 

सहके समृहको देखा वहांसे मी अधिक्‌ मयभीतदहोताः 
इचा दूसरों दिशा को भागा.१७.७. तहां हाथ मे खड्गः 
लिये हये एक. मयानकरूप्‌ -कन्या.को देखा बह कन्या. 
भागत-इुड्‌ विचररहीथी वह इससे र्हयो ठहर एेसाः 
घचन कहूताहृद& -१७८ उसको देखकर वहां से मी ख~. 
सम्‌ -ह( कर्‌ न्य्‌ कृपसीःदिशा.कोः मागाः वरटा -अग्नि 


~ ` _  इतिहाससमुच्य भाषो ` २७७. 
से जलते हये बन को देला १७६ बहा ठहरकर चिन्ता 
करनेलगा क वड़ा आश्चयं हे कि जा-जाता हूं बहां 

ही कष्ट दिखाई देता कीं हाथी कहीं पिह्‌.ओर उधर 

को कन्या इधर को अग्नि बनकोजलारही है १८० किरं 
` भयभीत होकर वृह एक कू मे गिरता भया वहां कुष 

“ म गिरकर एकंवडे विषधर सपको देखा हे राजेन्द्र वहां 

किंसी ब्रेल को पकड़ बेलसे नीचे को मुखकर तोबेके स 

` मान उस बेलपरही लटकता भया वा भीःउस् बेलकी 

 जड.को काटतीहृ एक मसी दिखाई पदी १८१।.१८३ 

, उसके ्िवाय उस कुए मं काटनेवाले मच्छर आदिक 

` उपद्रव भी थे परन्तु उसदशामें भी उसके मुख मं एकं 

` „५५ क) क ध 

-भंरा पुष्पों के रस को देता था १८४ फिर रस प्रीने की 

द्रच्छा करताहुखा वह पुरुष उसके लयेहृये पुष्परसको 
पान करतामया हे वसस | जैसेकि वह पुरुष धोरसंकटा. 
म पड़ा है १८५ उसी प्रकार सम्प शरीरधारी. जीव 
माच्रभी घोर संकट में वतैमान रहते है व जो बङा 
पराक्रमी हाथी देखा वह तो वष है मर घोर सिंहो को 
जो देखा वही अनेक धरकार के संसारी व्यवहार जान 
रर्‌ दाथ मं खड्गलिये बड़ी वलवती जो कन्या देली' 
उसको जरा अथौत्‌ टद्धावस्था जानो १८६।१८७जो ` 
बन मे अभ्निलगी देखी सो शोक हे यह शोक लोम्‌ 
मोह -अौर भय का करनेवाला. है कुरा मनुष्यलोक हेः. 
पौर वह महास कालकप हैःउस कूप मे चायु बेल है 
दिनका व्यतीत होना मूषिकी हे ॐर्‌ करोधादिकस्प 
-काटनेवाज्ञे मच्छररूप दारुण ` उपद्रव ह आर सम्पू : 


वि 
८ ` इतिहाससमु्रय-माषा. | 
 श्राशियों मस्थितःहोनेवाले क्राम को मधु काः देनेवाला. 
भरा जनों अवभी जो सधुका स्वाद्‌ हैव्रहीकामःकाभीः 
स्वादु है.3८८। १९० हे वत्स! रव करनेकेःगुौ 
सेभयङ् दोनेवाल्ाःत्‌ धम मं तत्परः दोः ओरं संसरि मं, 
स्थितहुये खपने आरमो को मोक्ष के-निमित्त.वङ्ःयनः 
चोर करम से आरूदुकर-१€ १ इस प्रकार संसारह्पीकृपः 
मे-एक.घमेही परमगति हे धमं से परे कुर नदीं है अर्‌ ` 
धर्मही सख का करनेवाला कहा हे १९२. वेशंपाथननजीः 
बोे-हेः जनमेजय. इस प्रकार से सम्प्रणे धर्मौ को कह. 
कर राजा युधिष्ठिर कों मोक्ष का. निम. मागं दिखाकेः 
विष्णु भगवान्‌. कै चरणां मः अपने मन-कों स्थापितः 
कंर १६३ मकरराशि के निर्मल सर्यहोनेके समय माघः. 
मास के.शुङ्कपक्ष की एकादशी कौ. प्रातःकाल के समयः 
भीष्मपितामह विष्णुलोकः को प्राप्त होतेभये १€५.उन 
केःप्रमधाम जातेदी देवतां के दुन्दुभी नकारे आदि 
बाजों का शब्द हृश्ाः आकाशः से . पुष्पा की वषा हानेः 
लगी .इन्द्रादिक देवता सिड आर वस्षगणं यहं सब भ्र 
सच्च.हुये १९५. इस प्रकार धर्म-र्थ"ओौर मोक्षं से सं 
युङ् महाफलःक देनेवाले इस परमं उत्तमं पवित्र करने 
` वले इतिहास को सुनकर मनुष्य इसलोक चौरः परलोक ` 
दोनो मानन्दं कोःभोगता है १९६. इन मंदा पुश्य 
-कसपुख्या के बठानेवाले व॑त्तीस इतिहास सेयह दातः 
हसत्भु्रूय. नाम भन्थ समप्ःहुखाः ४3९७ ॥ 


४८ `“ इतिं श्चीइतिहालसमुचथभाषार्यानारद पुण्ड कवा 
दपत्रशोऽध्यायःः॥ २ -॥ 
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